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कुछ दिन हुए, महाकवि भूषण रचित, छत्रसाल दशक” 
पर मैंने कुछ नोट लिखे थे, जिन्हें पाठकों ने पसन्द किया और 
मेरा उत्साह बढ़ाया | आज भूषण महाराज की "शिवा वावनी' 
नामक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक पर, कुछ टीका-टिप्पनी करने का 
दुस्साहस कर रहा हूँ | वस्तुतः किसी महाकवि का आशय 
समझने के लिये, काव्यमर्मज्ञता की आवश्यकता है, जो सुम में 
नहीं है । मैंने तो “शिवा बाबनी' की जो टीकाएं मिल सकी हैं, 
उन सबको सामने रख तथा अपनी ओर. से कुछ 'नमक-मिरच' 
मिला कर यह एक नई पोथी तय्यार कर दी है। सम्भव है, 
पाठकों को वह रुचिकर प्रतीत हो । हाँ, एक वात जरूर है, 
इस पुस्तक की टीका-टिपपनी करते हुए प्रमाद से काम नहीं लिया 
गया । भाव, भाषा और शब्दार्थ की तह तक पहुँचने की पूरी 
कोशिश की गयी है, भले ही उसमें सफलता न हुई हो । प्रायः 
प्रत्येक छन्द के अन्त में, उसका स्वतन्त्र भावानुवाद और 
अलङ्कार भी दे दिया गया है, जिससे पढ़ने वालों को अथ सममने 
में सुविधा हों । कठिनता को सरलता में परिणत करने की 
ओर पूरा ध्यान रक्खा गया है | जहाँ ऐतिहासिक टिप्पनियों की 
आवश्यकता हुई है, घहाँ वे संक्षेप में दे दी गयी हे । अन्त में 
अलङ्कार निर्देश? शीर्षक के नीचे, संक्षेप में अलङ्कारो का संकेत 
भी कर दिया है | 
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विविध पुस्तकों में, “शिवा बावनी' के छन्‍्दों के, विविध 
| पाठ मिलते हैं. जिनसे अर्थ समभने में बड़ी गड़बड़ी होती है, 
3 हमने इस उलमन को दूर करने में यथा शक्ति उपेक्षा से 
काम नहीं लिया । इस पुस्तक के छन्दों का पाठ और क्रम वही 
रक्खा गया है जो बहु सम्मत, युक्ति युक्त और प्रसङ्गालुकूल है 
तथा जिसके कारण प्रकरण-प्रवाह AGW बना रहता È 
कहने का अभिप्राय यह है कि पुस्तक को उपयोगी और उपयुक्त 
बनाने में, हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं की, परन्तु, फिर 
भी उसमें कितनी हो त्रुटियाँ रह गयी होंगी, जिनका सारा उत्तर- 
दायित्व, और किसी पर नहीं केवल हम और हमारी अल्पज्ञता 


पर है | 


अस्तु, जिन पुस्तकों से हमने, 'शिवा बावनी' की टोका- 
टिप्पनी में सहायता ली है, उनके विद्वान लेखकों के प्रति हम 
अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


i आगरा, विनयावनत-- 
शिव त्रयोदशी, १६८४ cpl हरिशङ्कर ga 
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खंसार का प्रवाह सदा प्रवाहित रहता है; काल की गति 
बड़ी विचित्र है; घटना-चक्र अविराम रूप से घूमता रहता है । 
जगत्‌ में नाना प्रकार की घटनाएं adi; भयङ्कर. TANA हुए; 
संकट पूरण संघपों का तूफ़ान आया; क्रूरता की आंधी चली; 
aiaa की आग बरसी; दया का समुद्र उमड़ा, प्रेम-सहानुभूति 
की गंगा बही--परन्तु इन सब वातों को आज हम नहीं जानते, 
हमारे पास उनकी जानकारी के लिये कोई साधन भो नहीं है । 
जिन घटनाओं का जगत्‌ को ज्ञान है वह. उस तक केवल. साहित्य 
द्वारा पहुँची हैं । महाकवियों और सुलेखकों के. विमल विधेक के 
चल-बूते पर ही हम सगर्व कहा करते हैं कि भारत-वसुन्धरा को. 
मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ने अपने पाद-पद्मों से 
पवित्र किया था; आनन्दकन्द त्रजचन्द श्री ऋष्णचन्द ने उसे 
अपने अवतरण द्वारा गौरव दान दिया था; हिन्दू कुल-कमल- 
दिवाकर महाराणा प्रताप यहीं जन्मे थे; वीर शिरोमणि महा- 
राज शिवाजी की यही कमंखली रही है-इत्यादि । यदि आज 
हमारे पूज्य Yast द्वारा प्रदत्त, विशाल ग्रन्थ रत्न, जगत्‌ में न 
जगमगा रहे होते तो हमें उनके सुयश-कोतेन का सौभाग्य कदापि 
प्राप्त न होता | कहने का प्रयोजन यह है कि किसी देश या राष्ट्र 
की गौरव-ारिमा उसके सादित्य द्वारा ही जानी जा सकती है । 
जातीय साहित्य का ऊँचा आदश ही भावी सन्तान को उठाता 
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और उन्नति की ओर ले जाता है.। जिन विद्वानों की मतिभी” . 
प्राची से साहित्य-सूर्य उदय होता है बह धन्य हैं । राष्ट्र निमाण | 
का अधिकतर काम उन्हीं के करामांती HAA को नॉक हारा h 
होता रहता है । आदि कवि महात्मा वाल्मीकिजी ऑर गोलोक- | 
बासी. गोस्वामी तुलसीदासजी न होते तो आज राम कॉ काई 
नाम भी न. जानता | जानता भी तो इस प्रकार नहीं जिस तरह 
ब SAA घर घर में गुण गान हो रहा है । दूर जाने की जरू” 
रत.नहीं कुछ शताब्दियाँ पीछे हट कर देखिये, महाकवि भूपणने | 
महाराज शिवराज के पराक्रमपूर्ण, काय-कलाप का बीर भाव | 
भरित भाषा में किस विलक्षणता से वणन किया है. | हम तो 
सममते हैं, उत्तर भारत में शिवराज की कीति को अजरा-अमरा 
बनाने में भूषण कविराज का बहुत AST हाथ है | वह युग धन्य 
था जब प्रतिभाशाली विद्वानों को राज्य साहाय्यपूवक अपूव 
ग्रन्थ-रचना के लिये निश्चिन्त कर दिया जाता था।वपूणी j 
तन्त्रता और निश्चिन्तता के साथ ऐसे ग्रन्थ रन्नों द्वारा साहित्यः । 
भणंडार भर जाते थे जिनकी समता करने वाला फिर कोई | 
दिखायी न देता था | खेदपूवक लिखना पड़ता है कि अब ओर | 
aa की परिस्थिति में, कितना बड़ा अन्तर है. । इस प्रतिकूल 
परिस्थिति का परिणाम प्रत्यक्ष है । दैव ठुविपाक से aa ग्रन्था । 
का लिखना तो कहाँ उनका सममना भी कठिन हो गया है। 


मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पता लगता है.कि | 
ame | समय राजें-महाराजे अपने दरवारों में चारण तथा कवियों 
को रखते थे | कवि लोग राज-कवि कहलाते थे; उनका काम | 
सामयिक Fai तथा अन्य घढनाओं को ऐतिहासिक इष्टि से 
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काव्य-मयी भाषा में लिपिवद्ध करना होता था । चारण लोग 
उक्त घटनाओं को केवल ऐतिहासिक दृष्टि से पद्य में लिखते थे | 
चारणों की रचना का साहित्यिक “मूल विशेष न होता था । 
राजकवि ( Bard) अपनी अनुपम कल्पना शक्ति के प्रभाव से, 
“घटित घिटनांओं को, बड़ी ही चमत्कृत भाषा में, पाठकों के आगे 
रखते थे | — या सुनने वाले की तबियत फड़क जाती थी और 
TA अपूर्वं आनन्द प्राप्त होता था | इसमें सन्देह नहीं कि इन राज- 
कवियों की कविताएं कविजनोचित अतिशयोक्ति रहित न होती थीं। 
जहाँ उन्हें अन्य अनेक अपेक्षित गुणों द्वारा, कविता-कामिनी «का 
कलित कलेवर अलंकृत करना पड़ता था वहाँ वे अतिशयोक्ति से 
भी काम लेना न भूलते थे । ये राजकवि राजपूतों के साथ युद्ध 
में जाते, उन्हें वहाँ सहायता देते, उत्साहित करते तथा लड़ाइयों 
का आँखों देखा हाल लिखते थे । बूंदी के नरेश महाराज छत्र- 
सांल के दरबार-कवि गोरे लाल जिस काम को अपने 'छत्र 
प्रकाश” नामक काव्य ग्रन्थ द्वारा करने में समर्थ हुए, वही काम 
शिवाजी महाराज के राजकवि भूषणजी “शिवराज भूषण! 
“शिवाबावनी' तथा कई अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिख कर कर 
गये । कविराज भूषण ने अपने अन्य अनेक सम सामयिक 
कवियों की भाँति, श््वङ्गारमयी कविता कर, नायिकाओं की 
wel में लटकना पसन्द नहीं किया बल्कि उनका मार्ग दूसरा 
था; वे वीररस के सिद्ध कवि थे, उनकी वोरतापू्ण कविताओं 
के कारण कायर पुरुषों के कलेजे भी उत्साह से उछलने लगढ़े हे. 
वीरों में असीम साहस भर जाता है, निबलों के शरीर में बल 
के बलाहक . दौड़ने लगते हैं । भूषण की कविता पाठक को 
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अधोगति गरी की ओर न लेजा कर उन्नति-शिखर पर चढ़ाती है, 
उठाकर आसमान पर रख देती है । हिन्दू जाति की आज इस गिरी 
अवस्था में भी भूषण की कविता मुर्दों में नवजीवन संचार कर 
रही है । उसके पढ़ते ही उत्साह से भुजा फड़कती और शरीर 
में शक्ति की बिजली कड़क उठती है । वस्तुतः वीर कस की 
विपुल वर्षो करने में भूषण अपनी उपसा नहीं रखते | हम चाहते 


हैं कि भूषण कवि का काव्य पढ़ने से पूर्व पाठक, उनके चरित्र, 


से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें जान लें और देखें कि जिस 
महाकवि का यह महत्त्वपूर्ण वीर काव्य है, खयम्‌ उसका 
जीवन कितना आदर्श और ऊँचा रह चुका है । 
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कविराज भूषण का जन्म, कानपुर जिले के त्रिविक्रमपुर या 
तिकवाँपुर ग्राम में हुआ था । इनके पिता रल्लाकर जी, कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे । वे देवी में -बड़ी भक्ति रखते थे । अपने प्रायः सब 
कामों के प्रारम्भ में देवी की अचना करते और उससे आशीवाद 
wind थे । कहते हैं कि चिन्तामणि, भूषण, मतिराम और नील- 
कण्ठ ( जटा शंकर ) ये चारों पुत्र रत्नाकर जी को देवी की दया 
से ही प्राप्त हुए थे । रल्राकरजी के इन चारों पुत्रों का कवीश्वर होना 
एक आकस्मिक घटना सममनो चाहिये । भूषण के जन्म संवत्‌ 
का ठीक ठीक पता नहीं चलता। शिवसिंह-सरोज में उनका जन्म 
१७३८ वि० में हुआ लिखा है, परन्तु प्रसिद्ध साहित्यसेवी मिश्र- 
बन्धु महोदय इससे सहमत नहीं हैं । वे कहते हें कि शिवसिंह 
जी ( सरोज के रचयिता ) भूषण का शिवाजी और छत्रसाल 
के दरबार में रहना मानते हें । परन्तु शिवाजी १६८० ई० 
( अर्थात्‌ १७३६-३७ वि० ) में गोलोकवासी हुए थे तो क्या 
भूषण जी अपने जन्म के साल डेढ़ साल पहले ही शिवाजी के 
यहां पहुँच गये | मिश्रबन्धुओं ने बड़ी खोज तथा उहा-पोह के 
पश्चात्‌ भूषण का. जन्म-संवत्‌ १६१४ ई० और मरण संवत्‌ 
१७१५ ३० के लगभग माना है जो ठीक प्रतीत होता है | महा- 
कवि भूषण १०२ वर्ष जीवित रह कर अपने कवितामृत से सह- 
दुय-समाज को ILIA करते रहे इसमें किसी को सन्देह नहीं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६ 
है । भूषण जी जहाँ इतने बड़े कवीश्वर थे वहाँ उन्होंने आयु भी 
अच्छी पाई और उन्हें सम्मान भी खूब मिला। भूषण बाल्यकाल स 
ही बडे स्वतन्त्र और उद्दरड,परकृति के थे । उन्हें पढ़ाने लिखाने 
का उचित उद्योग किया गया परन्तु इस ओर उनकी प्रबृत्ति न 
हुई । घर पर तिकम्मे पड़े रह कर मौज मारना इन्हें बहुत पसन्द 
था । भाई कमाते और भूषण जी खाते थे। एक दिन विचित्र 
घटना हुई--ऐसी घटना कि जो अगर न होती तो आज भूषण 
कविराज सुविस्तीर्णं साहित्याकाश में सूर्य की भांति प्रदीप्त दिखायी 
न देते। दोपहर का समय था, भूषण जी भोजन करने ad, दाल 
में नमक कम था अतएव उन्होंने अपनी भाभी से कहा-- थोडा 
सा नमक दीजिए? | एक तो निकम्मे बैठ कर खाना और फिर 
यह स्वाद-सवाद ! प्रश्षुव्ध भाभी की क्रोधाम्नि पर राल की बुकनी 
पड़ गई । वह और भी मुंझला कर कहने लगी-- मानो नमक ला 
कर रख दिया है न जो ला कर परोस दू” । बात साधारण थी 
परन्तु वह जिस भद्दे भाव से कही गई थी उससे भूषण का 
हृद्य बिध गया । वह्‌ उत्तेजित होगये और मुंह का प्रास उगल 
कर कहने लगे-अच्छा भाभी ! अब हम जव नमक कमा कर 
लाबेंगे तभी तुम्हारे चौके में भोजन करेंगे । प्रणवीर भूषण भाभो 
की भर्त्सना सुन कर, घर से निकल पड़े और यत्र-तत्र विद्याध्य- 
यन करने लगे । इस सम्बन्ध में एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि 
घर से निकल कर भूषण देवी के मन्दिर में पहुँचे और वहां 
अपनी जीभ. काट कर उस. पर चढ़ाई और वह उसी समय से 
कवीश्वर हो गए। परन्तु इसे देवी भक्तों के भक्ति भाव का 
अतिरेक मात्र ही समझना चाहिये . 4 हमारी समक में 
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अध्ययनकाल में ही भूषण की कवित्व शक्ति का उदय हुआ और 
तभी से वह सुन्दर रचना करने में प्रवृत्त हुए । 

भूषण जी घूमते फिरते चित्रकूट नरेश के पुत्र रुद्रराम के 
यहां भी पहुँचे और उनके आश्रम में कुछ दिन निवास भी किया । 
रुद्ररामजी भूषण की अद्भुत प्रतिभा शक्ति देख बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने उन्हें १६६६ वि० में कवि भूषण” की उपाधि से अलं- 
कृत किया । रुद्रराम की दी हुई यह उपाधि इतनी प्रसिद्ध हुई कि 
अन्त में उसने इस महाकवि का नाम ही भुला दिया और सब 
लोग उसे भूषण कह कर ही पुकारने लगे । भूषण ने इस उपाधि 
से सम्मानित होने से ya भी कुछ रचनाओं में अपनी 
छाप 'भूषण' लिखी है । इससे जाना जाता है कि वह अपना 
जो उपनाम रख चुके थे वही उन्हें उपाधि भी दी गई। संम्भव है 
भूषण का पूरा नाम त्रजभूषण, रामभूषण, गिरिजा भूषण आदि 
रहा हो और बह्‌ अपनी कविता में उपनाम के स्थान पर अपने 
आधे नाम का प्रयोग करने लगे हों जैसा कि आज कल भी कुछ 
कवि करते हैं । जो हो, प्रायः सव चरित्र लेखकों की इस विषय 
में यही सम्मति है कि इन कवीश्वर के असली नाम का पता नहीं 
चलता और 'भूषण' उनकी उपाधि तथा उपनाम है | 

गुणग्राहक रुद्रराम से सम्मानित होकर तथा और भी जहाँ 
ताँ भ्रमण करते हुए भूषण कविराज ५४ वर्ष की अवस्था में 
शिवाजी के दरन्नार में पहुँचे । l 

यह लगभग १६६७ ई० की बात है जव शिवाजी दक्षिण देश 
के अनेक दर्गों पर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराकर रायगढ़ को 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 
=. 


राजधानी का रूप दे चुके थे । भूषण के घर से निकल कर 
रुद्रराम के आश्रम में आने तक की घटनाओं में तो चरित्र- 
लेखकों के मध्य मत भेद नहीं है, परन्तु इस आश्रम से वे कहाँ 
गये इसमें विद्वानों की राय नहीं मिलती । कोई कहता है कि 
भूषण जी रुद्रराम के आश्रम से औरङ्गजेब के यहाँ गये, और 
वहाँ से, खट-पट होने पर शिवाजी के दरबार में पहुँचे । परन्तु 
मिश्रबन्धु इस मत के समर्थक नहीं वे उसे ‘soma’ समभते हैं । 
उधर चिटणीस अपनी बखर में लिखता है कि चिन्तामणि के । 
भाई भूषण शिवाजी के दरबार से औरज्ञज़ेब के यहां पहुँचे, वहां 
जो घटनाएँ हुई उनमें से एक इस प्रकार हे--भूपण जी ने और- 
ङ्गजेब से यह कहा कि मेरे भाई (चिन्तामणि ) की श्रृङ्गार रस 
की कबिता सुनकर. आपका हाथ ठौर-कुठौर पड़ता होगा पर | 
मेरा काव्य सुनकर बह मुंछो पर पड़ेगा सो पहले पानी से 
धोकर हाथ शुद्ध कर लीजिये । इस पर बादशाह ने कहा कि यदि 
हाथ मूंछों पर न गया तो तुम्हें IFAW मिलेगा | इतना कह 
कर हाथ धोकर बह छुन्द सुनने लगा | भूषण ने भी बीररस के | 
ऐसे बढ़िया छन्द शिवाजी की प्रशंसा. में पढ़े कि उनमें agan | 
का गान होते हुए भी stad का हाथ ASİ पर गया | यह 
हाल महाराज शिवानी को सुन पड़ा तत्र उन्होने भूषण को फिर 
अपने KEIR में बुलाया और भूषण जी वहां पधारे। | | 
È ओरङ्गजेब के पास जाने से पहले भूषण शिवाजी के दरबार 
H पहुँचे अथवा उसके बाद इस पर दों मत हो सकते हैँ परन्तु 
यह निविवाद है कि भूषणजी ओरङ्गजेब के यहाँ गये अवश्य 
और उन्हें अपनी कबिता. भी सुनायी । अस्तु, भूषणजी 
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शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में पहुंचे । सन्ध्या हो चुकी है, 
सुन्दर उद्यान में एक तेजोमय मूर्ति शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर 
के सेवनार्थ इधर से उधर गम्भीर गति से घूम रही है । उसके 
प्रसन्न मुखमण्डल से प्रतांप-मातरड की रश्मियां प्रस्फुटित हो 
रही हैं । परस्पर धूछ-गछ होने के पश्चात्‌ उस वीरवर को ज्ञात 
हुआ कि यह कोई कवीश्वर हैं. जो शिवाजी से भेंट करने के 
लिये आये हैं । अतएव उसने कहा कविवर ! शिवाजी से तो 
आप भेंट करेंगें ही और उनको सुनाने के लिये बहुत सी रच- 
नाएं भी लाये होंगे । बड़ी कृपा हो यदि आप हमें भी उसमें से 
एक आध छन्द सुनावें । सहृदय श्रोता चाहिए, कवि को कविता 
पाठ से कब संकोच हो सकता है । श्रान्त पथिक ने अधिक 
आग्रह करने पर नीचे लिखा छन्द, ऐसी वीरता से सुनाया कि 
सुनने वाला दंग रह गया और वार बार सुनकर भी उसकी तृप्ति 
न हुई-- 
इन्द्रजिमि जम्भ पर बाडूव BART पर 

रावन सद्म्भ पर रघुकुल राज है। 
पौन वारि वाह पर संभु रति नाह पर, 

ज्यों.सहस बाह. पर राम द्विजराज है। | 
दावा द्रम दण्ड पर चीता मृग झड पर, 

भूषन वितुए्ड पर जैसे मृगराज है N 
तेज तम अंस पर कान्ह जिमि.कस पर, 

त्यों मलिच्छ वंस पर सेर सिवराज है ॥ 

कुछ लोगों का कथन है कि भूषण से ५२ बार यह कवित्त 

पढ़वाया गया, कोई कहते हें कि एक ही छन्द बार बार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
20 


नहीं पढ़ा बल्कि उम्र समय भूषण ने ५२ विविध कवित्त पढ़ 
कर सुनाये जो पीछे “शिवाबावनी' के नाम से प्रसिद्ध हुए । परन्तु 
मिश्रबन्धु महाशय उपयुक्त छन्द का केवल १८ वार पढ़ा जाना 
मानते हैं । वे कहते हैं कि इससे आगे इस अपरिचित व्यक्ति नें 
भूषण से १९ वीं वार भी छन्द पढ़ने को कहा परन्तु थक जाने के 
कारण वह अधिक न पढ़ सका | तब उस वीरवर ने बताया कि में 
ही शिवाजी हूं । आपने यह छन्द इतना सुन्दर लिखा है कि में 
अपने मन में संकल्प कर चुका था कि जितनी बार आप उसे 
पढ़ेंगे उतने ही AT रुपये, उतने ही हाथी, और उतने ही गांव 
आपकी भेंट करू गा । परन्तु आप अधिक न पढ़ सके । जितनी 
बार आपने यह्‌ कवित्त पढ़ा उसके लिये मेरा संकल्पित प्रेमो पहार 
स्वीकार कीजिये । कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि छन्द 
सुनने के बाद उस अज्ञात व्यक्ति ने भूषण को वचन दिया था' | 
कि कल प्रातःकाल दरबार में आना और तव हम तुम्हें शिवाजी 
से मिला देंगे । तदनुसार भूषण दरबार में पहुंचे और वहां ज्ञात 
हुआ कि कल का ag अपरिचित वीर व्यक्ति ही सिंहासनासीन | 
शिवाजी महाराज हैं । इस मत के लोग उद्यान में नहीं प्रत्युत इसी | 
समय शिवाजी द्वारा भूषण को उपहार प्रदान किबे जाने की | 
बात मानते हैं | जो हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि भूषण नेउप- | 
2 युक्त छन्द शिवाजी को अनेक बार सुनाया जिसे सुन कर वह | 
परम प्रसन्न हुये और उपहार स्वरूप उन्होंने उन्हें पुष्कल धन! 
प्रदान किया तथा अपना राजकवि बना लिया । इस प्रकार भूषण 
| लगातार कई वर्षों तक शिवाजी के पास रहकर शिवराज भूषण | 
| की रचना करते रहे | ; 


१९८०८. 
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महाक्रनि भूषण के सम्बंध में कहा जाता है कि एक वार 
जब ये अन्य कवियों के साथ औरंगजेब के दरबार में 
बैठे थे तब वादशाह ने कहा कि कवि लोगो, आप सदेव मेरी 
प्रशंसां ही किया करते हैं, निन्दा कभी नहीं करते, तो क्या में 
निर्दोष हूं? औरंगजेव की यह बात सुनकर प्रशंसक कवि-मण्छ्ल 
चुप होगया, उससे कुछ कहते न बना, परन्तु भूषणजी सेन 
रहा गया, उन्होंने निर्भयतापूर्वक कहा, जहांपनाह ! आप कों 
अपनी प्रशंसा इतनी प्यारी लगती है कि कविजन सदैव आपका 
qama ही किया करते हैं, दोष कोई नहीं can | अब 
अगर हुजूर मेरी जान वख्शने का mara लिख दें तो में आपके 


5 2S A Ae os ` 
'सम्बंध में यथार्थ बातें सुना सकता हूं। ओरंगजेब ने तुरन्त 


ऐसा फ्रमोन लिख दिया और भूषण ने उस समय नीचे लिखे 
छन्द सुनाये- ; 
(athe) 


feat की ठौरं वाप बादसाह साहजहां, 
` N ` N २ 
ताको कैद कियो मानो मक्के आगिलाई है । 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि के कैद कियो, pes: 
मेहर हू नाहिं माको जायो सगो भाई है ॥ 
बन्धु तो मुराद बक्स वादि चूक करिवे को, ~% 
बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है । 
भूषन सुकवि कहै सुनो नवरंगजेव, 
एते काम कीने तऊ पातसाही छाई है ॥ 
२ 
5 % 
हाथ तसबीह लिये प्रात उठे बन्दगी कों, : 
आप ही कपठ रूप कपट सुजप | 
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भागरे में जाय दारा चौक में चुनाय लीन्हा,. 

छत्र हू छिनायो मानों मरे बूढ़े बप के ॥ 
कीन्हों है सगोत घात सो में नाहिं कहो फेरि, 

पील पै तुरायो चार चुगुल के गप के। 
भूषन भनत छरछन्दी मति मन्द महा, 

सौ सो चूहे खाय के बिलारी बैठी तपके |। 


इन छन्दों के सुनाने पर कवि मण्डल में भूषण की बड़ी ' 


प्रशंसा हुई परन्तु बादशाह क्रुद्ध होगए और स्वयं तलवार खींच 
कर भूषण का काम तमाम करने को उठे, परन्तु प्राणदान के 
लिये वचनबद्ध होने के कारण लोगों ने उन्हें रोक लिया ! अन्त 
में औरङ्गजेब मुंकला कर बोले कि भूषण, अब तुम सुमे अपना 
मुंह मत दिखलाना । भूषण केसर घोड़ी पर चढ़ कर चल दिये | 
अपने साथी कवीश्वरों सहित मस्जिद को जाते हुए रास्ते में उन्हें 
औरङ्गजेब मिले । भूषण ने साथियों को तो. नमस्कार किया 
परन्तु बादशाह से कुछ नहीं कहा, इस पर ओरडुजेब और भी 
अप्रसन्न होगए, और पुछवाया कि भूषण कहां जा रहा है? 
भूषण कविराज ने पृछने वाले से स्पष्ट कह दिया कि मेरी यह 
यात्रा शिवराज महाराज की सेवा में उपस्थित होने के लिये है । 


: यह सुन कर औरङ्गजेब चौंक पड़े और भूषण के पकड़ने के 


लिए सवारों को हुक्म. दिया । औरङ्गजेब अच्छी तरह जानते 
थे कि भूषणजो शिवाजी के पास जाकर उन्हें मेरे विरुद्ध 
बढ़ावा दे दे कर और भी अधिक भड़कावेंगे । ऐसी द्शा में 


TQM बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगी | अस्तु--भूषण की 
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केसर घोड़ी बहुत आगे निकल गंई थी,औरङ्कजेब के सवार इसे 
न पकड़ सके और खिसिया कर वापिस आगए | 
१६७४ ई० के लगभग भूषण कविराज के हृदय में अपनी 
मभूमि देखने तथा परिवार से मिलने के लिये प्रेम उमड़ा 
और वे रायगढ़ से चल दिये। माग में छत्रसाल बंदेला का भी 
आतिथ्य स्वीकार किया | ये महाराज कविता पर यहां तक मुग्ध 
ama कि जब भूषणजी महेवा से बिदा हो चलने लगे तो 
सम्मानार्थ उनकी पालकी के बांस से अपना कन्धा लगा दिया । 
भूषण यह्‌ देख कर पालकी से कूद पड़े और छत्रसाल की गुण 
्राहकता तथा सहृदयता की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। 
भूषण ने इस गुण ग्राहक नरेश की प्रशंसा में कुछ कवित्त भी 
पढ़े जो पीछे “छत्रसाल दशक' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
_ चिरकाल पश्चात्‌ घर पहुंच कर भूषण ने वहां कुछ दिनों 
निवास किया । फिर आप कुमाऊं नरेश की कीति सुन उनसे भी 
मिलने गये | कवियों के पास बड़े लोगों की भेंट के लिये चमत्कृत 
वाणी के अतिरिक्त और होता ही क्या है। भूषण जी ने 
कुमाऊं नरेश को फड़कती हुई आवाज से नीचे लिखा छन्द सुनाया: 
उलदत मंद अनुमद्‌ ज्यों जलधिजल. 
बल हद्‌ भीम कद्‌ काहू के न आह के | 

प्रबल प्रचण्ड गणड मरिडत मधुप बृन्द, 
बिन्ध्य॑से बुलन्द्‌ सिन्धु सातू के थाह के॥ 

भूषन मनत भूल मम्पति झपान झुकि. 
; मूमत झुलत महरात रथ डाह के | 
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मेघ से घमंडित मनेजदार तेज पज 
गंजरत कंजर कुमाऊं नर माह्‌ के ॥ 


राजा ने उपयुक्त कवित्त को सुन कर अनुमान किया कि 
सम्भवतः भूषण कविराज धन प्राप्ति की प्रबल लालसा से आये 
इसलिये उन्होंने बिना प्रारम्भिक आदर सत्कार के उन्हं एक 
दम एक लाख रुपये प्रदान करने की आज्ञा देदी । भूषण को 
यह वात अच्छी न लगी और तुरन्त कह दिया कि में आपके | 
पांस धन लेने के विचार से नहीं आया । में तो यह देखने 
आया हूं कि. शिवराज महाराज के सुयश से देश कहां तक सौर- 
भित हो रहा है । निस्पृह और उदार कविराज इस प्रकार एक 
लाख की ढेरी पर लात मार कर अपने घर वापिस आये । कुछ 
दिन बाद भूषण फिर शिवाजी के दरबार में गये और छत्रसाल 
के यहां भी आते जाते रहे । इस बीच में उन्होंने कई छोटे मोटे 
ग्रन्थ, लिखे जिनमें से , कुछ.का तों पता ही नहीं चलता क्रि कहां 
गये ? १६८० go में शिवाजी का . देहान्त हो गया इसके बाद 
भी भषण उनके उत्तराधिकारी पौत्र साहुजी के दरबार में जाते- 
आते और सम्मान पाते रहे । कभी छत्रसाल बंदेला के पास 
और कभी रायगढ़ में साहुजी के यहां और कभी. अपनी जन्म- 
7 भूमि त्रिविक्रमपुर में रह कर भूषण कवीश्वर अपना समय 
व्यतीत करते रहे | अन्ततः १,०२ वर्षो की सुदीर्घ आयु भोग कर 
१७१५ ई० के लगभग उन्होंने अपनी मानव लीला संवरण FH | 


| ऐतिहासिकों के बहुत खोजने पर भी भूषण के विवाह तथा 
| सन्तानादि का पता नहीं चलता । यह ज्ञात नहीं होता कि उनके 


1 
| | 
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पुत्र-पौत्र कितने थे ? हाँ, इस वात के कितने ही प्रमाण हैं कि 
उनके बंश में कई अच्छे अच्छे कवि हो गये हैं, इससे सिद्ध है कि 
भूषणजी का विवाह भी हुआ होगा और उन्हें सन्तान सुख भी 
प्राप्त हुआ होगा । महाकवि भूषण अन्ततोगत्वा अपनी भाभी 
के ताने के समय, की गयी प्रतिज्ञा को पालन करने में सर्वथा 
समर्थ हए और अचिरकाल ही में पुष्कल-घन राशि के स्वामी बन 
गये 1 उन्होंने यश भी खव पाया । राज दरवारों में भूषण का 
जितना मान हुआ उतना उस समय और किसी कवि का नहीं 
हुआ । भूषण महाराज अपने समय के, और इस युग के भी 
राष्ट्रिय कवि थे । उनमें कविजनोचित निरङ्कुशता ओर स्वतन्त्रता 
उचित मात्रा में मौजूद थी । वे नरेशों की प्रशंसा के ही पुल न 
बांधते थे बल्कि आवश्यकता होने पर उनका दोष दर्शन करने में 


भी भय न खाते थे । औरङ्गजेव के सहायक मिर्जा जयसिंह से 


दब कर सन्धि करने और उन्हें जीते हुए किले वापिस देने के 
कारण भषण ने अपनी व्यंग्यमयी कविता में शिवाजी की बड़ी 
मीठी चुटकी ली है और उनके इस काम की एक प्रकार से निन्दा 
की है | कहने का प्रयोजन यह है कि और तो ओर भूषण स्वयम्‌ 


अपने चरित नायक वीर शिरोमणि शिवाजी की ब्रुटियों का भी 
कविता में वर्णन किये बिना न मानते थे। सचमुच स्वभाव 


सिद्ध सञ्चे कवि में इस अनुपम गुण का होना आवश्यक है । 
कवियों को किसी का भय, त्रास आ प्रलोभन सच कहने स नहीं 
रोक सकता । वे प्रजा तथा प्रजेंरा के सच्चे सहायक और समा- 
लोचक होते हैं । कविकी लेखनी जिस प्रकार गिरों कों उठाने 
की अनुपम शक्ति रखती है उसी प्रकारं वह उन्नत देशों को 
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गराने के लिये भी बहुत कुछ कर सकती है । भूषण कविराज 
ने अपनी ललित लेखनी की नोंक से गिरों को उठाया, उठों को 
आगे बढ़ाया और मैदान में वढे हुए बीरों के शरीर में 
उत्साह और आवेश की ज्वाला जलादी | भषण में हिन्दुत्व के 
लिये वड़ा प्रेम था, वे शिखा-सूत्र की रचा के लिये सर्वस्व निछा- 
वर कर देने के लिए सदा तय्यार रहते थे | उस समय की स्थिति 
ऐसी ही थी । मुगल साम्राज्य का दौरात्त्म्य बढ़ रहा था, चोटी 
जनेऊ पर प्रहार कर बैदिक सत्ता की महत्ता मिटायी जा रही 
थी । हिन्दू धम के विरुद्ध जहाद खड़ा कर दिया गया था । 
ऐसी अवस्था में यदि वीर शिरोमणि शिवराज महाराज गो, त्राह्मण 
और वेदों की रक्षा के लिये कृपाण कर में न लेते; और महाकवि 
भूषण मुदां में ज़िन्दगी डालने वाली अपनी ओजस्विनी कविता द्वारा 
उन्हें उत्साहित न करते तो सम्भव है कि आज हम लोग अपनी बच्त- 
मान अवस्था में दिखायी न देते | भषण महाराज ने उस समय की 
अंधकार मयी स्थिति देखकर aga ठीक लिखा है--“सिवाजी न होते 
तो सुनति होती सबकी” | वस्तुतः भन्दिरों में सस्जिद बन जातीं और 


वेद की जगह कुरान को मिल गयी होती, शिखा-सूत्र का नाम , 


ही नाम शेष रह जाता । परंतु धन्य है महाराज शिवराज और 

धन्य है महाकवि भूषण जिन्होंने विकट स्थितिपूर्ण ऐसे भय- 
ङ्कर तूफ़ान से आयजाति के जीवन-जहाज को चकनाचूर 
'होने से बचा लिया | जव तक एक भी हिंदू वालक रहेगा तब 
तक बराबर उनकी विमल कीति का गायन होता रहेगा । इसमें 
सन्देह नहीं फि भूषण को अपनी ओजमयी कविताओं में 
aai के प्रति कुछ AA भाषा का प्रयोग करर Get हे । परंतु 
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उस समय की संकटमय़ परिस्थिति को वही लोग जान सकते 
हैं । हमारे लिये उसका अनुमान भी करना कठिन है । हिंदूधर्म 
के अन्धकार मय भविष्य को देखकर उसको उज्ज्बल बनाने के 
लिये अगर AIT को कुछ कडु शब्दों का प्रयोग करना पड़ा तो 
इसके लिये उन्हें दोष .नहीं दिया जा सकता । बे निर्दोष हैं अत- 
एव जाति के डद्वारकतांओं में सममे जायंगे । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि भूषणजी के कितने ही 
अन्थ नहीं मिलते; जो मिलते हैं उनके नाम हैं-शिवराज भूषण, 
शिवाबावनी और छत्रसाल देशक | इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 
उनकी कुछ फुटकर कविताएं भो हैं जो साहित्य-संसार में बड़े 
आदर के साथ पढ़ी जाती हैं । इन सत्र कितात्रों और कविताओं 
में महाकवि भूषण ने अपने समय की देश-दशा का वर्णन 
किया है । gadi की उच्छू खलता, अनाचारिता तथा उद्दएडता 
= हृदयवेधी चित्र खींचते हुए शिवराज महाराज तथा 
छत्रसाल बुंदेला का कीति-गान क्रिया है । हिंदूधभे रक्षक अन्य 
नरेशों की महिमा वर्णन करने में भी भूषणजी ने कम उदारता 
से काम नहीं लिया । भूयणजी ने अपनी कविता में जो बातें 
लिखी हैं, वे यों ही वे सममे qh नहीं लिखदीं प्रत्युत ऐतिहा- 
सिक आधार पर लिखी हैं | उनके कथन और इतिहास के 
वर्णन में प्रायः सर्वत्र समानता मिलतो है । यहाँ हम भूषण कबिः 


रांज को लिखी उपयुक्त पुस्तकों का कुछ परिचय करा देना आव- 
श्यक सममते हैं-- 


शिवराज भूषण--इस ग्रंथ में भूषणजी ने शिवराज महा- 
राज की गुण-गरिमा का गायन किया है, साथ ही उसमें 
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साहित्यिक अलङ्कारों की विशद विवेचना भी की है! अर्थात्‌ 
अलद्वारो के लक्षण पूरक उनके उदाहरण भी दे दिये हैं। यह 
पुस्तक शिवाजी का चारु चरित्र और काव्य का अनुपम मन्थ है। 
शिवराज भूषण में विविध छन्द हैं जो भिन्न भिन्न घटनाओं के 
अवसर पर रचे गये हैं । ऐसा नहीं प्रतीत होता कि लगातार 
परिश्रम करके एक ही साथ उसकी रचना की गई हो । हाँ पुस्तक 
के कुछ भाग के सम्बन्ध में यह बात कही जा सकती है । 


शिवाबावनी--इस पुस्तक में शिवाजी सम्बन्धी विविध 
विषयों पर ५२ कवित्तों का संग्रह है । इसके बहुत से छन्द 
शिवराज के अभिषेक के बाद की घटनाओं से सम्बन्ध रखते है । 
बीजापुर और गोलकुएडा की बादशाहतें तो शिवाजी द्वारा 
पराजित होकर उनके अधीन होगयी थीं | अतएव इस पुस्तक 


~ ~ A ~ A ~ c 
में उक्त रियासतों का थोड़ा और दिल्ली की लड़ाइया का पयाप्त | 


वर्णन किया गया है | 


छत्रसाल दशक--इस छोटी सी किताब के १० कवित्तों में 
भूषण ने अधिकतर महेवा के राजा छत्रसाल का यश-गान 


किया है | एक आध स्थान पर छत्रसाल हाड़ा का भी वर्णन है । | 


भूषणजी छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कई बार आये गये 


ओर वहाँ रहे भी; अतएव उन्होंने इस राजा के सम्बन्ध में | 


अवश्य ही और कई ग्रन्थ रचे होंगे जो अब नहीं मिलते | 
“छत्रसाल दशक! के कवित्त उच्च कोटि के हैं । उनकी रचना 
बड़ी सुन्दर हुई है । यह कवित्त भूषण की पालकी के SUS से 
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छत्रसाल के कन्धे. लगाने की घटना को लक्ष्य में रखकर रचे 
बताये जाते हैं । 


r 


फुटकर काव्य--इन छन्दों का कोई क्रम नहीं 21 कोई 
कवित्त किसी घटना का वर्णन करता है और कोई किसी लड़ाई 
पर प्रकाश डालता है । इन फुटकर कविताओं. में भी भूषणजी 
की प्रतिभा भली भाँति प्रस्फुटित हुई है । प्रत्येक पद्य ग़ज़ब का 
है । आद्योपान्त पढ़ जाइये एक से एक बढ़ कर छन्द मिलेगा, 
बढ़िया से बढ़िया कविता दिखायी देगी । 


भूषण ने अपनी प्रायः सब कविताएं अधिकतर त्रजभाषा 
में लिखी हैं । उनमें वुंदेलखरडी, फारसी तथा खड़ी बोली के 
शब्द भी कहीं कहीं आगये हैं । इन्होंने अपनी समस्त रचनाओं में 
जिन दस छन्दों का प्रयोग किया है उनके नाम ये हैं:-- 
WA, मालती सवैया, किरीट सवैया, हरिगीतिका, लीलावती, 
अमृतध्वनि, दोहा, माधवी सवैया, गीतिका और छप्पय | इनकी 
कविताओं में कई छन्द तो कितनी हो वार प्रयुक्त हुए हैं। 
भूषणजी की कविता के नायक शिवाजी और छत्रसाल दो ही 
थे । शिवाजी की प्रशंसा करते करते तो उन्होंने उन्हें भगवान 
का अवतार तक कह डाला है । 


आशा है कि महाकवि भूषण के सम्वन्ध में लिखी गयीं यह 
कतिपय पंक्तियां पाठकों के हृदय में इस विषय की अधिकाधिक 
जिज्ञासा पैदा करने में समर्थ होंगी | जाति की वत्तमान अवस्था 
को देखते हुए आवश्यकता है कि भूषण का अनुसरण करके 
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gha वीर रस की कविता लिखें और ऐसी रचनाओं का 


š 
उचित आदर करने के लिये पाठकों में भी सुरुचि उत्पन्न हो । 
कविता को चमत्कृत बनाते हुए उसकी उपयोगिता पर भी पूरा 
ध्यान रखने की जरूरत है । जो रचना काव्य और उपयोगिता 
दोनों की दृष्टि से उत्तम है उसी का प्रचार और आदर होना 


अधिक उपयुक्त है । 
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महाराष्ट्र में भोसला वंश बहुत प्रसिद्ध है। इसी वंश में 
बहुत पूर्व शम्भाजी नामक एक पराक्रमी पुरुष हुए जिनका पुत्र 
बावजी (बापूजी) था । बावजी या बापूजी के दो पुत्र हुए-मालोजी 
और विठोजी । मालोजी शिवाजी के पितामह थे । ये बड़े वीर 
थे; इन्हें इनकी वीरता के कारण कई स्थानों में बड़े बड़े पद प्राप्त 
हुए थे; जागीरें मिली थीं, और उन्होंने अपने को अहमदनगर 
की निजामी का सहायक सिद्ध किया था । मालोजी की पत्नी 
ES के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए--शाहजी और शरीफ़जी । 
शाहजी का जन्म १५९४ ई० में हुआ था। यही शिवाजी के 
पिता थे । शाहजी बचपन में ही बड़े वीर और प्रतापी थे। 
इन्होंने छोटी' आयु में ही शस्त्रविद्या का अच्छा अभ्यास , कर 
लिया था । इनका विवाह १६०४ go में जीजीबाई के साथ 
हुआ था। १६२० ३० में मालोजी बहुत सी जागीर छोड़ कर परलीक- 
वासी हुए और उनके पुत्र उत्तराधिकारी बने | शाहजी अपनी जागीर 
का प्रबन्ध बड़ी योग्यता पूर्वक करने लगे, उनके अच्छे व्यवहार 
से सब लोग सन्तुष्ट रहते थे। इन्हें भी अपने पिता की भाँति 
अहमदनगर की सहायता/करने में कोई संकोच न होता था । 
S a 
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मुगल सम्राट्‌ जहाँगीर ने, १६१६३६० में, शाहजहाँ को अहमदनगर 

विजय करने के लिये भेजा | अहमदनगर का सहायता 

पर मलिक अस्वर तथा शाहजी की शक्तियां थीं जिनके कारण 

मुग्रलों को कई वार पीछे हटना पड़ा था। १६२० ई० में फिर बड़े 

जोर से मुगालों ने हमला किया | इस वार शाहजी ने निम्वालकर 

लुकजी आदि के साथ अहमदनगर को तरफ़ हो मुग़लों से 
लोहा लिया । इस युद्ध में महाराष्ट्र सेना तथा शाहजी को बहुत 

सुयश मिला. और सर्वत्र उनकी वीरता का वर्णन होने लगा | 

१६२८ ई० में शिवनेर दुर्ग में जीजीबाई के गर्भ 

से शिवाजी का (जन्म हुआ। इस समय तक झुरालों के 

आक्रमण द्वारा अंहमंदूनगर की निजामशाही नष्ट होचुकी थी । 

अतएव Mest उसे छोड़कर वीजापुर चले आये । बीजापुर 

में मुहम्मदशाह आदिल के यहाँ शाहजी की बड़ी प्रतिष्ठा हुई ॥ | 

परन्तु जीजीबाई ने बीजापुर के जल-वायु अनुकूल न होने के | 

कारण तथा और कई प्रकार की असुविधाओं से वहां रहना पसन्द | 

नहीं किया, और वह्‌ अपने बालक शिवाजी को लेकर पूना में 

रहने लगीं | बालक शिवाजी की आयु उस समय १० वर्ष की | 

थी | शाहजीसे शत्रुता रखने के कारण मुसलमानों ने उनकी जागीर | 

को हडप ने के लिए अनेक उद्योग किये । परन्तु जीजीबाई | 

४ बड़ी कुशलता से,विविध आपत्तियां को सहकर अपनी जागीर 
की रक्ता करती रहीं और इन दुष्टों से त्राण पाने के लिये अपने 
पुत्र शिवाजी को इधर उधर छिपाती रहीं । इस समय शिवाजी 
को कुछ कुछ बोध होने लगा था, और वे इस रात-दिन की 
दबका-छिपकी से तंग आगए थे । एक दिन जीजीवाई ने इसका 
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कारण पूछने पर शिवाजी से कद्दा--बेटा | जिन ढुष्टों के प्रहार से 
मैं तुम्हें रात दिन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती हूं उन्होंने सारे 
देश को कठोर आपत्ति में डाल रखा है, हिन्दुओं का हिन्दुत्व 
हमेशा के लिये मिटा जा रहा है; अत्याचार पीड़ित गो-ब्राह्मण 
अनाथों की तरह आह भर रहे हैं । दक्षिण की वीरभूमि में आज 
ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो इस घोर संकट से जाति- 
जननी की रक्षा कर सके ।” जीजीवाई नित्य इसी प्रकार की 
बातें शिवाजी से कहा करती थीं । उन्हें हिन्दुत्व नष्ट होता देख 
बड़ा दुःख होता था | माता को इस प्रकार चिन्तित देख शिवाजी 
जोश में आकर बहुधा कह दिया करते थे--“मा | विश्वास wei, 
में इन दष्ठों को मार कर भगा दंगा 1” जीजीबाई अपने बालक की 
ऐसी वीर-वाणी सुनकर गद्गद हो जातीं और बडी आशा तथा 
प्रेम के साथ उसका मुंह चूम लिया करती थीं। शिवाजी अन्तत 
मुसलमानों के अत्याचार सुनते सुनते तंग आगये, आर उनके 
=— में इन लोगों के प्रति घृणा ओर विद्वेष के भाव उत्पन्न 
होने लगे । 


2 


विवाह ओर शिक्षा 


वीरवर शिवाजीका विवाह निम्ब्रालकरकी पुत्री सुइेबाईके साथ 
हुआ था । gat नगर, जिसमें शिवाजी अपनी माता के साथ रहते 
थे,डनके पिता को जागीर में मिला था । शिवाजी के पिता शाहजी 
इस नगर का प्रबन्ध कोणदेव नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा कराते 
थे। कोणदेव परम प्रबंध पढु ओर बड़े बुद्धिमान थे । पूना में शिवाजीकी 
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देख-रेख का कार्य भी उन्हीं के द्वारा होता था। कोणदेव ने शिवाजी 
को होनहार समक उन्हें AAAS सम्वन्धी अनेक बातें बतलाई | 
इन्हें इस विद्या में खूब दक्ष कर दिया, यहाँ तक कि शिवाजी के लक्ष्य- 
वेध को देखकर बडे वड़े वीरवर आश्चर्य चकित हाजाते थे। तलवार 
चलाने में तो कोई उनकी समता ही न कर सकता था । घुड़- 
सवार भी वह उच्च कोटि केथे | इतनी अल्पायु मे. उनका इस प्रकार 
दक्ष होजाना दादा कोणदेव की असीम कृपा का ही फल था। 
शिवाजी को पहाड़ों पर घूमने का बड़ा शौक़ था । वे. नित्य इधर- 
उधर गिरि-गुफाओं में जाया करते थे । कभी कभी तो लौटने में 
इतनी देर कर देते थे कि माता जीजीबाई प्रतीक्षा करती करती 
व्याकुल होजातीं थीं । दादा कोणदेव साधारण कहने सुनने के 
अतिरिक्त शिवाजी की इस प्रवृत्ति में कभी बाधक न होते थे; 
क्योंकि वे उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे । अस्तु; 
शिवाजी पहाड़ों के मार्ग और उनकी कन्द्राओं से भले प्रकार 
परिचित होगए | शिवाजी की बीर-भावनाओं पर मुग्ध होकर 
कोणदेव जीजीवाई से कहा करते थे कि, शिवाजी के कारण 
तुम्हारा नाम विश्वविख्यात होजायगा | बाईजी बृद्ध दादा के 
ऐसे आशीर्वचन सुन गद्गद होजाती थीं । 


शिवाजी कोरे रण-पंडित ही न थे उन्हें राज्य-प्रबन्ध की 
शिक्षा भी अच्छी तरह दी गई थी i अवकाश के समय, विशेष 
रूप से नियुक्त, पंडित लोग, उन्हें रामायण तथा महाभारतादि की 
कथा सुनाकर धार्मिक शिक्षा भी दिया करतेथे | शिवाजी में धर्म- 
भाव कूट कूट कर भरा था । यहाँ तक कि उनका जीवन-मरण 
'धम के लिये ही. था । धामिक प्रसंगों को „हिमाल ` आँखों से 
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अश्रु-वर्षा होने लगती थी । प्राचीन वीरविलास की कथा-वार्ता से 
वे अत्यन्त उत्साहित और प्रभावित होते थे । उन पर सदैव यही 
धुन सवार रहती थी कि, देश को विधमियों से मुक्त कर उसमें 
पुनः आर्यधर्म और हिन्दूशासन की स्थापना की जाय । वे जन्म- 
भूमि के रक्षार्थ सदैव अपना रक्त बहाने को समुद्यत रहते थे । 
शिवाजी चाहते थे कि कोई उपयुक्त अवसर उनके हाथ लगे और वह 
अपने AALS भुन-दणड द्वारा जाति-जननी की रक्षा कर सके | 
शिवाजी भवानी के बड़े भक्त और श्रद्धालु थे । वे अपने प्रत्येक 
कार्यका प्रारम्भ देवी का स्मरण करके किया करते थे | शिवाजी का 
अविचल विश्वास था कि ‘car किया हुआ धर्म रक्षक की अवश्य 
रक्षा करता है ।' वे इस अटल सिद्धान्त पर अन्त तक आरूद रहे । 


संघटन ओर दुर्गविजय 


e कोणदेव शिवाजी को राजकाज की शिक्षा देते हुए 
उन्हें उनकी जागीर में घुमाते और हिन्दुओं की अधमावस्था 
का दिग्दर्शन कराते थे। शिवाजी अत्याचारी मुसलमानों 
द्वारा मन्दिरों के स्थान में मस्जिदें बनी देख बड़े दुखी 
होते और उनके उद्धार का उपाय सोचते थे । अस्तु, वास्यः 
काल समाप्त कर नवयुबक शिवाजी कार्यक्षेत्र में sada 
हुए । उनके प्रतापपूर्ण सुखमंडल, विशाल नेत्र, प्रचण्ड भुजदरड; 
तथा तेजोमय मूर्ति को देखकर दर्शक का हृदय-पद्म बिकसित 
होजाता था । वे जिधर जाते उधर ही उनकी अद्भुत सत्ता और 
आहत्ता की धाक ज्ञम जाती थी। शिवाजी ने अपनी 
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सहृदयता द्वारा बहुत से मरहठे वीरों को मुट्ठी में कर लिया था । 
शिवाजी की लोक-प्रियता यहाँ तक बढ़ी. कि मावली जाति के 
लोग उनके लिये मरने मारने को तैयार हो गये । मावले लोग 
बड़े युद्ध-कुशल और लड़ाकू थे । वे शान्ति के समय खेती-ज्यारा 
करके जीवन-निर्वाह करते और! महाराष्ट्र पर आपत्ति आने के 
वक्त शत्रुओं का मुख-मदन करने के लिये सेना में भरती हो 
जाते थे । ये लोग बड़े विश्‍वस्त ओर स्वदेशभक्त थे, परन्तु 


इनमें संघटन को कमी थी । शिवाजा न SUID पर 


पैर रखते ही इस वीरजाति को अपना सहायक बनाया;. | 


उनकी घरेलू फूट दूर कर एकता स्थापित को और उन्हें मातृ 
भूमि की रक्षा करने को तैयार किया । इस जाति के मुख्य 
पुरुषों के साथ, शिवाजी ने सारे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लिया 
ओर उन्हें अब कोई नया स्थान देखने को शेष न रहा | 


जिस समय शिवाजी कार्यक्षेत्र में उतरे उस समय शाह- 


जादा औरंगजेब अपनी कुटिल कूटनीति द्वारा दक्षिणी राज्यों की_ | 


सत्ता को मिट्टी में मिला रहा था । बीजापुर की बड़ी दुदंशा थी, 
खानदेश, अहमदनगर, तिलंगाना और बरार पर मुगल शासन का 
आतङ्क छा रहा था | देश की दशा बड़ी शोचनीय थी । टूटे- 
फूटे क्रिलों में सड़े-गले सैनिक अफ्रीमी की सी आँख टिम टिमाया 
करते थे | ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में शिवाजी को राषट्रस्थापना का 
कार्य करना पड़ा । शिवाजी के साथियों में से देशमुख बाजी 
फसलकर, यज्ञजी कंक, ओर तानाजी मूलसरे ये तीन झुख्य 
पुरुष थे | इनकी सम्मति से शिवाजी ने पहिले पहल सन्‌ १६४६ 


३० में गुप्त संधि द्वारा तोरण का सुदृढ़ दुर्ग अधिकृत किया था ।. 
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इस क्रिले में ga संचित घन भी प्राप्त हुआ था। शिवाजी ने अपने 
उद्योग द्वारा इसे अभेद्य दुगे बना लिया और. अब उन्होंने उसका 
नाम तोरण के बदले पूर्णचन्द्र गढ़ wa । इस fea में 
शिवाजी को जो धन मिला उससे उन्होंने अस्-शत्र तथा गोले- 
बारूद खरीदे । सेना में अनेक नए वीरो की भर्ती की और समीप- 
वर्ती महोरवद्ध पहाड़ी पर रायगढ़ नामक किला बनवाया । इस 
क्रिले का बनना बीजापुर-सुस्तान को अच्छा न लगा, दरबार में 
हल चल पड़गई, और सुस्तानने शाहजी से उनके बेटे शिवाजी के 
इस कार्य के लिये जवाब तलत्र किया । इधर शाहजी ने समुचित 
उत्तर देकर सुल्तान का परितोष किया और उधर उन्होंने दादाजी 
कोणदेव को लिख भेजा कि वे शिवाजी को इस प्रकार खेच्छा- 
चारी न बनने दें । दादाजी ने बहुत सममाया परन्तु माठ्भूमि 
के उद्धार की उत्कट अभिलाषा रखने वाले शिवाजी की समम में 
कुछ न आया | इतने ही में दैव दुविपाक से दादा कोणदेव का 
हि काल समीप आगया और उन्होंने शिवाजी को मृत्यु- 
शय्या के समीप बुलाकर कहार--“वत्स ! गो, ब्रह्मण, 
हिन्दू जाति तथा देवालयों की रक्षा में कभी प्रमाद न करना | 
जीबन रहे या नष्ट हो, पर कत्तेव्य-पथ से विचलित न होना।” 
दादाजी के देहान्त के बाद जायदाद के समस्त प्रबन्ध का भार 
शिवाजी पर आ पड़ा । 

इस समय शाहजी ने कुछ धन लेने के लिये अपना आदमी 
कोटक से शिवाजी के पास भेजा | इस पर शिवाजी ने अपने 
यहाँ की बढ़ती हुईं आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए घन 
भेजने से इनकार कर दिया । शिवाजी का ऐसा रूखा उत्तर पाकर 


! 
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शाहजी चुप हो गये । इसके बाद शिवाजी ने फ्रिंगजी को | 
समभा-बुका कर उनसे चाकलपुर का क्रिला लिया; सोपा पर- | 
गने के शासक वाजी मोहिते पर विजय पाया और फिर क्रोडाना या | 
कुएडाना के fea पर अधिकार जमाया | यह क्रिला पूना से लग- | 
भंग १४ मील की दूरी पर है । इसका नाम शिवाजी ने 'सिंहगढ़ | 
रखा | 'सिंहगढ़' की प्राप्ति बहुत लाभदायक सिद्ध हुई । अब | 
शिवाजी पूना और सूपा के अतिरिक्त बारामती तथा इन्द्रपुर के भी | 


स्वामी बन गये | इसके बाद उन्होंने पुरन्धर, रोहिड़ तथा कल्याण. 
तक के सब क़िलों को अपने कुब्जे में कर लिया । इस प्रकार 
शिवाजी का प्रताप बराबर बढ़ता गया । वे बीजापुर के सुल्तान को | 


बराबर यही लिखते रहे कि में जो कुछ कर रहा (हूँ उसे आप | 


अपने शासन का सीमा-विस्तार ही समभिये | 


शाहजी केद में- - 


शिवाजी ने अब तक जो कुछ किया रक्त की बूंद गिराये विना 
निर्भयता पूर्वक किया । इनकी इस सफलता से बीजापुर का सुल- 
तान मन ही मन HEA लगा । कल्याण पर अधिकार जमाते ही 
बीजापुर से उनकी खटपट हो गई । एक दिन अचानक शिवाजी 
को, बीजापुर से कल्याण के सूबेदार मौलाना अहमद के पास, कुछ 
खज़ाना भेजे जाने की खबर लगी | अत्याचारियां के धन लूटने 
में कोई हानि न समझ शिवाजी ने उक्त खजाना लूट लिया ओर 
सारी सम्पत्ति लाकर रायगढ़ में जमा कर दी | इसी बीच में 
शिवाजी ने काङ्गोड़ी, eta, विकोना, भूरुप, कारी इत्यादि क्रिले भी 
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जीत लिये | कोकन के कई नगर GEA से नो धन प्राप्त हुआ था 
वह सैनिक शक्ति की उन्नति में लगाया गया । 
शिवाजी ने कल्याण के सूवेदार मौलाना अहमद को KT कर 
बीजापुर भेज दिया । सुल्तान ने जिस समय ये सब बातें 
gi एकदम क्रुद्ध हो उठा और शिवाजी के दमन की विधि सोचने 
लगा | सुल्तान सममा कि इन सारे पापों की जड़ शाहजी है, 
बही कनीटक से अपने बेटे शिवाजी को इस प्रकार अराजकता 
पूण कार्य करने के लिये उत्साहित करता रहता है; अतएव उसे कैद 
करना चाहिये | सुल्तान की आज्ञा से झुहुदल के नायक वाजो- 
घोरपडे ने विश्वासघात पूर्वक धोखे से निरख शाहजी को कैद 
कर कनीटक से बीजापुर भेज दिया । धीजापुर सुल्तान ने 
शिवाजी के सारे स्वेच्छाचारों का दोप शाहजी के मस्थे मढ़ा और 
जब तक शिवाजी आत्मसमर्पण न कर दे तब तक के लिये उसे 
कालकोठरी में बन्द कर दिया । शाहजी ने अपनी बहुत कुछ 
निर्दोषता सिद्ध की परन्तु सुल्तान ने एक न सुनी । इस समय 
शिवाजी अपने कारण अपने पिता के प्राण संकट में देख आत्म- 
समर्पण करने को तैयार हुए । परन्तु शिवाजी की पत्नी सुईबाई ने 
उन्हें सावधान किया और कहा कि-- नाथ! मुसलमानों की चाल में 
आकर कहीं आप भौ कैद न हो जाये । अव तो कोई ऐसा उपाय 
कीजिये कि आप भी स्वतन्त्र रहें और मेरे श्वशुर अर्थात्‌ आपके 
पिताजी भी मुक्त हो ज़ायें ।” पल्ली की समयोचित चेतावनी ने 
शिवाजी के दिल पर बड़ा असर किया । उन्होंने आत्म समर्पण का 
विचार त्याग कर पिता के उद्धार के लिये, अहमदनगर ब बीजा- 
पुर के शत्रुसम्राट्‌ शाहजहाँ से सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की | 
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शाहजहाँ ने शिवाजी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया । 
परन्तु शाहजहाँ की सहायता प्राप्त होने के पूर्व ही सुल्तान ने 
सुगलों की सेना के भय से शाहजी को. कारागार से मुक्त कर केवल 
नजरबन्द कर दिया । फिर शिवाजी: ने शाहजहाँ की मदद लेना 
उचित न समभा | 


~ 


~ sat US 8 y 
उधर शाहजी के नज़रबन्द रहने से कनाटक का सारा 
प्रबन्ध बिगड़ गया, जागीरदार आंपस में. लड़ने लगे, और बड़ी 


गड़बड़ी फैल गई | बीजापुर सुल्तान ने इस अशान्ति.को दबाने के | 
लिये कई शासक भेजे पर किसी को कुछ सफलता प्राप्त न हुई । | 


अन्त में सुल्तान ने शाहजी को ही कर्नाटक भेजा जिससे सब 
विद्रोह शान्त. हो गये । इस शान्ति-स्थापना में शाहजी के बड़े पुत्र 
शम्भाजी काम आ गये । अपने बड़े बेटे के मरने. के कारण 
शाहजी को बड़ा दु:ख हुआ जिससे उनके शासन कार्ये में शिथि- 


'लता दिखायी देने लगी | भीतरी झगड़े फिर उठ खड़े हुए जिससे 


बीजापुर सरकार शाहजी. से. असन्तुष्ट हो गई और यह शांका करने 
लगी कि शाहजी अपने पुत्र शिवाजी को सहायता दे रहा है अतएव 
उसका पूर्ण रूप से दमन करना चाहिये | 


सफलता का समारम्भ 


इस समय शिवाजी महर ग्राम में रहते थे । बीजापुर' के 
सुल्तान ने वाजी श्यामराजे और जावालि के जागीरदार चन्द्रराव को 
शिवाजी के दमन के लिये उकसाया, परन्तु शिवाजी ने 
श्यामराजे को ससैन्य मार कर भगा दिया और चन्द्रराव का 
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कंटक काट कर जावालि पर अपना अधिकार कर लिया । फिर 
रोहिरा के दुर्गाध्यक्ष वन्दल पर विजय प्राप्त कर उसके वीर सेनापति 
बाजी प्रभुदेश पांडे को अपना मित्र बनाया । इस समय शिवाजी 
ने कृष्णा तट के विशाल शैल-शिखर पर एक और क्रिला बनवा 
कर उसका नाम ‘sarang’ waar | इन विजयों से शिवाजी की 
शासन-सीमा और भी अधिक बढ़ गई | अकवर, शाहजहाँ, 
जहांगीर और औरंगजेव ने दक्षिण की प्रायः समस्त शक्तियों को 
ag कर दिया था; चारों ओर “त्राहि, त्राहि” मची हुई थी, अहमद- 
नगर का गवे मिट्टी में मिल चुका था, गुजरात-नरश बहादुरशाह 
नष्ट-भ्रट्ट हो चुक्रा था, गोलकुएडा सर किया जा चुका था, 
कल्याणी और कुलवर्गा युगल साम्राज्य के अंग बन चुके थे | 
उधर दिल्ली के सिंहासन के लिये शाहजहां के बेटों में मन-मुटाव 
पड़ा हुआ था । बीजापुर पर औरंगजेब ने आक्रमण कर रक्खा 
था । ऐसे समय में वीरवर शिवाजी ने मुगालों के जुन्हार gi 
l आक्रमण किया । दुर्ग वासियों को महाराष्ट्र सेना न घेर लिया 
और खूत्र BEAK मचाई, बहुतसा धन मिला । फिर टीढ़ा पर 
आक्रमण किया । यहां से भी बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई, इतना 
करने के वाद्‌ शिवाजी पूना लोट गये और वहां सैन्य-संप्रह 
करने लगे । 

इस समय औरंगजेब अपने भाइयों को मार कर और 
पिता को dz करके दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था। बीजापुर 
दरबार ने औरंगजेब से संधि करली। शिवाजी ने भी राजनैतिक 
कूटनीति से प्रेरित होकर औरंगजेब के साथ अपने को 
aktga में बांध लिया । सुलह होजाने पर औरंगजेब ने 
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शिवाजी को अपने दरबार में “पंजहज़ारी” मन्सव प्रदान 
किया । इस समय मुग़लों से लड़ाई लड़ने के कारण बीजापुर की | 
शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी। जिसके कारण अली आदिल- 
शाह को अपनो बहुत सी सेना प्रथक्‌ करनी पड़ी थी। प्रथकू | 
| की हुई अधिकांश सेना शिवाजी ने अपने यहाँ रख ली, बीजापुर में | 
आन्तरिक काडे भी बहुत उठ खड़े हुए थे- उसकी इस फूट से | 
शिवाजी को बड़ा लाभ हुआ । उन्होंने अबसर पाकर कोकणस्थ | 
दुर्गा पर अधिकार कर लिया | इस समथ बीजापुर के जागीरदार 
magai सीदी और शिवाजी की सेना के मध्य भयंकर मुठभेड़ 
हुई । शिवाजी की इन सब्र सफलताओं को देख कर बीजापुर- | 
नरेश भयभीत होकर बुरी तरह Fea लगा, और भरे दरबार में | 
बड़ी उत्तेजक भाषा में उसने कहा कि, जत्र तक इंस उदण्ड का 
दमन नहीं किया जायगा तत्र तक काम न चलेगा | आदिलशाह के | 
उत्साह पूर्णं शब्द सुन कर अफ़ज़लखां नामक सरदार. को बड़ा | 
जोश आया और बह्‌ मूछों पर ताव देकर बड़े जोर से कहने | 
लगा कि--यदि मैं शिवाजी का जीवित- अथवा मृतक शरीर 
लाकर हुजूर के पैरों तले न पटक दूं तो मेरा नाम अक़ज़ज़खां नहीं l 


। AFIA खां का बध | 


१६५९ ई० में अफ़ज़लखां सुसञ्जित सेना लेकर शिवाजी पर 
चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा | अफ़ज़लखा की इस चढ़ाई ने | 
सारे महाराष्ट्र में हलचल मचादी; परन्तु इस से शिवाजी । 
तनिक भी विचलित न हुए प्रत्युत अपने feat का उचित | 
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ypy कर अफ़जलखां को रोकने के लिये प्रतापगढ़ में 
जा SF | अफ़जुलखां प्रतापगढ़ की ओर न जाकर पुरन्धर होता 
हुआ पंढरपुर की ओर वढ़ा चला गया और रास्ते में जितने 
मन्दिर मिलते गए सत्र को नष्ट करता गया । हिन्दुओं पर घोर 
अत्याचार किये, चारों ओर हाहाकार मच गया |! इन अत्या- 
चारों के दुःखद समाचारों से शिवाजी की क्रोधाम्नि और भो 
अधिक प्रज्वलित हो उठी । शिवाजी ने अपनी सेना को और भी 
अधिक उत्तेजित कर दिया | मावले लोग अफ़जलखां का खून 
पीने के लिये बावले & दिखाई देने लगे। शिवाजी अपनी 
इष्ट देवी भवानी की स्तुति कर तथा माता जीजीवाई से आशीवाद 
ले रण-क्षेत्र को चल दिये । अफ़जलखां वरावर आतंकपूर्वेक 
चढ़ा आ रहा था, परन्तु साथ ही उसके हृदय में यह भी- 
द्विविधा थी कि यदि महाराष्ट्र सेना पर विजय मिल भी गया 
तो भी शिवाजी का हाथ आना टेढ़ी खीर है । यही सोच 
e कर अफ़जलखाँ ने शिवाजी के पास कपटपूर्ण सन्धि- 
संदेश लेकर अपना दूत भेजा। खाँ के संधि-श्रस्ताव का 
शिवाजी ने समर्थन किया और अफ़ज़लखां के दूत के वापिस 
चले जाने पर शिवाजी ने अपना दूत उसके पास भेजा | इस 
प्रकार दोनों के मध्य संधि सम्बन्धी बातचीत होजाने पर निश्चित 
हुआ कि प्रतापगढ़ के नीचे तुंगभद्रा नदी-तट पर, अफ्रजलखां 
और शिवाजी का सम्मेलन हो । शिवाजी अफजलखां से मिलने 
चले | दोनों की सेनाओं ने पास पास ही छावनी डाल रक्खी थीं। 
दोनों के साथ दो दो योद्धा थे । शिवाजी निःशाङ्क होकर अफ़जलखां 
के तस्वू में चले गए | अफ़जलख़ां उन्हें आता देख उठ खड़ा हुआ 
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। 
और आलिङ्गन करके उनकी गर्दन दवाने लगा । बह | 
तलवार से वार करना हीं चाहता था कि शिवाजी ने बाषनख a 
उसका काम तमाम कर दिया | चीख की आवाज़ सुनकर दोना ) 
दलों के चारों सामन्त दौड़े और अफ्रजलखां के शव का धरता | 
पर छटपटाते पाया | अफ़जलखां की अन्तड़ियाँ पेट से बाहर | 
निकलीं देख उसके सरदारों की आंखों से खून वरसन लगा | । 
एक ने शिवाजी पर आक्रमण किया परन्तु थोडी देर स हा | 
उसका सिर धड़ से अलग कर धरती पर गिरा दिया गया। | 
अफजल का सर काट लिया गया | &इस पर दोनों दलों के मध्य | 
घोर संग्राम हुआ, परन्तु बीजापुर की सेनापति शून्य सेना | 
मावलो के आगे न डट सकी, उसके पैर sag गए, ओर भागती 


s ग्रफजलखोँ के वथ के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों के 
भिन्न भिन्न विचार हैं, कुछ की तो सम्मति दे कि शिवाजी ने धामिक | 
विद्वेष वश अक्रारण ही उसे मार दिया और ay यह कहते हैं किं 
faa समय शिवाजी तम्बू में घुसे उस समय अफ़जल ने शिवाजी के प्राण 
लेने के लिये वार किया, शिवाजी कब चूकने वाले थे. उन्होंने भी श्रात्म- | 
क्षा करते हुए, FARA तथा लाघवता से उसे मार दिया। इस सम्बन्ध में | 
टीक टीक मत निश्चित नहीं क्रिया जा सकता । हां, पिछली वात पर विश्वास 
करेन को जरूर जी चाहता हे क्योकि जिस समय श्रफूजल खां बीजापुर दर| 
बार से चले थे da समय उन्होंने शिवाजी का जीवित या मृतक शरीर लाते 
की प्रतिज्ञा की aga सम्भव दै, शिवाजी को एकान्त मे पाकर उसकी 
वही दुर्भावना जाणत हो उठी हो और उसने ऐसे अवसर पर श्रपने संर 
शत्रु पर आक्रमण करना उचित समझा हो। खां के भआक्रमण करने 
झात्मरक्षाथे शिवाजी द्वारा उसका बध भ्रनुचित नहीं कद्दा जा सकता | 
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हुई शत्रु -सेना पर प्रहार करना वंद कर दिया गया | इस युद्ध में 
यवन-सेना की aga agi हानि हुई । जिन सैनिक्रों ने आत्म- 
Ea कर दिया था उनके साथ शिवाजी ने ऐसा अच्छा व्यवहार 
किया कि वे उनके भक्त बन गये । शात्रु-सेना के भाग जाने पर 
शिवाजी ने अफ़जुलखां की आदर पूर्वक अंतिम क्रिया की | 
इस युद्धं में शिवाजी को ६५ हांथी, ४००० घोडे, १२०० ऊट 
२०० गठरी वस्न, ७००००० मूल्य के सुवर्ण आदि और कितनी 
ही at मिली थीं । इसके अतिरिक्त पन्हाल के दक्षिण का प्रदेश 
तथा कृष्णा के किनारे की भूमि भी उनके अधिकार में झागई । 
फिर क्या था चारों ओर शिवाजी की विजय-त्रैजयन्ती फहराने 
लगी, समीपवर्ती बीर लोग उनकी सेना में भरती होने लगे । 


अस्तु; WANS, वसन्तगढू, राङ्गना तथा केलिनेह को 
जीतकर १६५९ $o Ñ शिवाजी ने कोल्हापुर के किले को 
arg में किया । इस प्रकार शिवाजी का विजय-डंका बजता 
देख बीजापुर दरबार को चिन्ता-चुड़ैल चूसने लगी और बह्‌ रात 
दिन शिवाजी के दमन का उपाय सोचने लगा । उसने शिवाजी 
के पास संधि-सन्देश भी भेजा किंतु उसे शिवाजी न ठुकरा 


दिया । इससे सुल्तान के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने 


फिर शिवाजी पर आक्रमण करने की ठानी | शिवाजी ने भी 
युद्ध की तैयारी करदी, अपने सत्र feat का उचित प्रत्रन्ध कर 
शिवाजी स्वयम पन्हाल दुर्ग में जा ee | यह क्रिला बहुत सुदृढ़ 
अधिक सुरक्षित नहीं था | आक्रमणक्रारी यबनमेन्ना ने 


 अफजनखां के लड़के फाजिजखां की अध्यक्षता में यहाँ शिवाजी को 
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घेर लिया । बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई, विकट परिस्थिति | 
देख वीरवर वाजीप्रभु देशपांडे ने शिवाजी को सलाह दी कि | 
आप इस fee की आधी सेना लेकर सीधे राँगना चले जाय | 
में मुसलमानी सेना को आपका पीछा करने से रोकूंगा; शिवाजी 
ने बाजी का यह प्रस्ताव बड़ी कठिनतासे, भवानी की शपथदिलाने पर, | 
स्वीकार किया और वे रातको सेना सहित पन्हाल ठुगे से चल दिये । 
यवनसेना शिवाजी का पीछा करने को दोड़ी परन्तु बाजीप्रभु देश- 
पांडे और महाराष्ट्र सेना ने यवन-दल को रोक लिया । इस 
कोर्य मैं बीरवाजी के शरीर में इतने घाव होगए थे कि उनसे | 
रक्त के फ़व्यारे छूट रहे थे । शिवाजी अभीष्ट स्थान पर सकुशल | 
पहुँच गए; यह जान कर वाजी प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
| परन्तु रक्त की धारा बहने से उनका शरीर बहुत ही निर्वल 


a 


हो गया था और अन्त को यह महावीर संसार में स्वामिभक्ति | 
और वीरता का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करता हुआ प्रथ्वी | | 
पर गिर पड़ा'और स्वर्ग सिधारा । 


A sN j 
पिता-पुत्र सम्मेलन | 


अन्त में १६६५ ई० में स्वयं बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी | 
पर चढ़ाई की | शिवाजी ने अपनी सेना की द्रुतगति द्वारा | 
शत्रु के दॉए-बॉए आक्रमण करने शुरू किये और रसद तथा 
युद्धोपयोगी सामग्री का यवन-सेना तक जाना बन्द कर दिया | 
इस युद्ध में शिवाजी के कितने ही क़िले और जागीरे बीजापुर के 
पतले पड़े । परन्तु उनके रणकोशल की धाक शत्रु के हृदय पर | 


र 


| 
| 
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अच्छी तरह बैठ गई । इसी सिलसिले में शिवाजी ने अपने 
| पिता शाहजी को धोखे से क्रैद करने वाले वाजी घोरपडे का 
| भी काम तमास कर दिया ! इस कार्य से शाहजी को बहुत 
| प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पुत्र शिवानी से मिलना चाहा। 
कहते हैं कि पिता के आने की ख़बर पाकर, उनसे मिलने के 
| लिये शिवाजी १२ मील तक नंगे पाँव चले गये । इतने दिनों 
। बाद पिता-पुत्र का यह सम्मेलन अपूर्व था । दोनों की आंखों से 
आनन्दाश्रु बरस रहे थे । पुत्र ने पिता को चरण स्पर्शपूर्वक, 
गद्दी पर बिठाया | शाहजी कुछ दिनों शिवाजी के पास रहकर 
फिर कर्नाटक चले गए । उधर बीजापुर के सुल्तान ने तंग आकर 
शिवाजी से संधि करली | उसने संधि के अनुसार कल्याण से 
गोवा तक कोंकण प्रदेश तथा भीमा से वारधा तक घाटमाला 
प्रदेश पर शिवाजी का अधिकार स्वीकार किया । इस समय 
| शिवाजी के पास पाँच हजार पैदल सेना तथा सात हजार : 
gang | 
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मुगलो से मुठभेड़ 


अब तक शिवाजी ने जूनागढ़ की ळूट-मार के अतिरिक्त 
मुग़लोंके अन्य प्रदेशों पर आक्रमण न किया था। पर मुग़ल शासक 
उनकी सब गति-विधियों को बड़ी इंष्या की दृष्टि से देख रहे थे, 
सुग्रल सेना ने कल्याण पर धावा किया, शिवाजी ने भी उससे 
युद्ध करने की तैयारी करदी और जूनार से saw दुर्गों पर 
अपना अधिकार जमा लिया। इधर औरंगजेब के दक्षिणी 
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सूबेदार शायस्ताखां ने पूना और चाकन पर अपना झंडा गाडू | 
दिया, और वह उसी faa में रहने लगा जिसमें शिवाजी ने 

बाल्यकाल व्यतीत किया था । शिवाजी इस समय 'सिंहगढ़' में 
थे । वे शायस्ताखां की इस करतूत से बहुत क्रुद्ध हुए । शायस्ताखां 


की सहायता के लिये दिल्ली से मारवाड़ केसरी यशवंतसिंह भी 
सेना सहित आये थे । 


la ria an 


एक दिन शिवाजी वेश बदल कर इस नरेश से मिले 
और हिन्दुत्व तथा क्षात्र धर्म की अपील करते हुए उनसे इस । 
युद्ध में पूना से दूर रहने को कहा | जब यशवन्त सिंह ने | 
शिवाजी की बात स्वीकार करली तो उन्होंने कहा कि में ही | 
शिवाजी हूँ ga पर यशवन्त सिंह ने प्रसन्न होकर उन्हें छाती से | 
लगा लिया | फिर शिवाजी सिंहगढ को चले गए। अब 
शिवाजी ने कार्यसिद्धि का एक अद्भुत उपाय सोचा । वे पञ्चीस 
सरदारों सहित पूना को जाती हुईं एक बारात में हिल-मिल कर | 
रात्रि के घोर अंधकार में शायस्ताखां के निवास-स्थान Ha तक 
पहुँच गए । सिहगढ़ से लेकर पूने तक अपनी सेना उन्होंने 
पहिले ही छिपा दी थी । बारात तो किले के नीचे होकर निकल 
गई परन्तु शिवाजी अपने साथियों सहित वहीं ठिठक रहे और 
घोर रात्रि होने पर कमन्द द्वारा क्रिले के उस कमरे पर चढ़ गए 
जिसमें शायस्ताखां सपरिवार सो रहा था | इनके घुसते ही सारे 
किले में हाहाकार मच गया । शायस्ताखाँ मावलों को देखकर 
बावलों की तरह इधर उधर भागने लगा और अन्त को उसने एक 
खिड़कीसे कूद कर प्राण बचाये | शिवाजीके वारसे शायस्ताखाँ के 
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हाथ की दो उंगलियां कट गयी थीं । मावले लोगों ने क्रिल के 
पहरेदारों तथा अन्य रक्षकों के रक्त की धारा बहादी । क्रिले में 
सर्वत्र age ही नरमुणड दिखाई देने लगे । अंत में 
शिवाजी की आज्ञा से यह जनसंहार बन्द किया गया। बचे 
हुए मुसलमान निकाल दिये गए । शिवाजी अपने प्यारे क्रिले को 
पाकर परम प्रसन्न हुए | इस विजय से शिवाजी की ख्याति बहुत 
ज्यादा होगयी और अब उन्होंने औरंगजेब के अधिकृत किये 
स्थानों पर अपना अधिकार जमाना प्रारम्भ किया । 


१६६४ ३० में तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय के केन्द्र सूरत 
पर चार हज़ार सवार लेकर शिवाजी ने हमला कर दिया । 3 
दिनों तक नगरनिवासियों तथा मक्का के यात्रियों को लूट कर 
शिवाजी वहाँ से लौट आए | सुप्रबन्ध के कारण अंगरेजी कोठियां 
लुटने से बच गई । थोड़े दिन वाद शिवाजी ने फिर सूरत पर 
धाबा कर लूट-मार की । अंगरेजी कोठियाँ इस वार भी सुर- 
हली वार सूरत से लौटते समय शाहजी का 


faa रहीं। प j i 
जी ने मरते समय वंगलौर के पास 


देहान्त हो चुका था | शाह 
कितनी ही जागीरें छोड़ीं जो शिवानी को मिलीं । 


grat से सन्धि 


` gat के किले से बाहर निकाल दिये जाने की खबर पाकर 
औरंगजेब ने क्रोध से अधीर होकर शायस्ताखाँ को डाट बताई 
और उसे पदच्युत कर दिल्ली बुला लिया और उसके बदले 
में अपने बेटे सुअञ्जुम को दक्षिण का सूवेदार बना कर 
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भेजा, पीछे से यशवन्त सिंह भी उसकी रक्षा के लिये रवाना 
किये गए | परन्तु इन दोनों को सफल होते न देख आमेर नरेश 
राजा जयसिंह को दलबल सहित पूना भेजा । इन्होंने पुरन्धर, 
faene और रायगढ़ feat को घेर लिया । शिवाजी बड़े 
असमञ्जस में पड़े । उन्हें हिन्दुओं पर प्रहार करना कदापि 
अभीष्ट न था । दूसरे मुग़लों की शक्ति भी बहुत ज्यादा थी । 
कई दिनों तक युद्ध हुआ और शिवाजी के कितने ही क्रिले मुग़लों 
के कब्जे में चले गए | अन्त को शिवाजी ने मुगलो से सन्धि करली 
जिसके अनुसार मुग़लों के जीते हुए क्रिले उन्हें वापिस करने पड़े । 
शिवानी के ३२ क्विलो में से २० औरंगजेब ने लिए और बाकी 
१२ उनके पास जागीर के रूप में छोड़ दिये शिवाजी ने औरंग- 
जब को जो प्रदेश दिये थे उनके बदले में उन्हें बीजापुर के कुछ 
प्रदेश मिले और साथ ही शिवाजी के पुत्र शंभाजी को Gs 
हजारी? मंसवदार बनाया गया | | 


उपयुक्त संधिपत्र पर हस्ताक्षर होने के अनन्तर जयसिंह ने 
बीजापुर पर धावा किया । शिवाजी उनके सहायक हुए । दोनों ने 
मिल कर थोड़े ही दिनों में बीजापुर के कई किलों पर काबू कर 
frat | इसके बाद शिवाजी के हृदय में सुप्रसिद्ध 'रुद्रमणडल? 
नामक दुर्गम दुर्गे के जीतने की इच्छा उत्पन्न हुई और बड़े कौशल 
पूवक वह इस महा कठिन कार्य के करने में सफल हुए । शिवाजी 
की इस अभूतपूर्व कृतकार्यता पर आमेर नरेश जयसिंह को 


° ` aa a G 
बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनकी वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा 
करने लगे । | 
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कपट-कापड़ 


जिस समय शिवाजी जयसिंह के साथ बीजापुर विजय कर 
~ Ae yn 1६ ~ ` yA 
रह्‌ थ, उस समय आरगजाब ने उन्हें युराल-द्रवार में आने के 


। लिए निमन्त्रण भेजा । शिवाजी बुलावे को स्वीकार कर एक हजार 


पैदल सेना, पांच सौ सवार, पुत्र शंभाजी तथा कुछ अन्य मित्रों 
सहित आगरा की ओर रवाना हुए । आगरा में प्रवेश करते हुए 
| . शिवाजी के हृदय में प्राचीन आर्यगौरव के अनेक उच्चभाव उठते 
और विलीन होते थे । शिवाजी पर आतंक जमाने के लिए उस 
दिन आगरा खूब सजाया गया थां । सारे शहर में शिवाजी के 
आने की ख़बर बिजली की तरह फैल गई। बहुसंख्यक नर- 
नारियों ने इस महावीर के दर्शनों द्वारा अपने नेत्र सफल किये । 

शिवाजी औरंगजेब के 'दीवान-आम? के पास पहुँचे, परन्तु वे 
| वहां साधारण पुरुष की भाँति खड़े रहे । औरंगजेब की इस 

उदासीनता से उन्हें बड़ा क्रोध आया | मुलाक़ात दरवार में होने 


वाली थी । औरंगजेब अच्छी तरह जानता था. कि शिवाजी 
भुक कर सलाम करने वाला नहीं | कहते हैं कि इसी लिये उसने 
राजद्रबार में जाने के दरवाजे को बहुत नीचा बनवाया था, 
जिससे रान-सदन में प्रवेश करते हुए शिवाजी को मजबूरन 
भुकना पड़े । परन्तु शिवाजी मुग़लसम्राट्‌ की इस चालाकी को 
ताड़ गए और इसी लिये उन्होंने उस दरवाजे में घुसते समय 
शारीर को ऐसा टेढा-तिरछा बना लिया कि उन्हें सर न मुकाना 


| पड़ा । औरंगजेब ने दरबार में शिवाजी की भेंट स्वीकार कर 
| उन्हें निरादर पूर्वक 'पंज हजारी? सरदारों में वैठनेको कहा । इस 
| ` a ७७ a ` 

gian से शिवाजी को बहुत दी दु:ख और रोष हुआ । 
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खैर, दरबार के बाद वे रात्रि को निर्दिष्ट स्थान में a 
AN ne gee हैँ उन्हें ~ ओ qg 
नेने पर देखते हैं. कि उन्हें चारा आर से; पदर 
TET शिवाजी पर औरंगजेब की कपट कूट | 
घेरे हुए हैं । इस समय |शिवाजी पर अर a | 
| नीति का रहस्य प्रकट हुआ, डर उन्हाने, संसा (ग coe al 
> > । ब शिवाजी इस TATE स मुक्त होने का 
ER > कार्यसिद्धि के लिये रोगी बनना पड़ा, 
SoS on | उन्हें अपनी कार्यसिद्धि क॑ (लयर ड्‌ 
CNR SS ~ की aot फैल गई और यह शंका | 
सारे शहर में उनकी बीमारी की चचां फेल गई आर ह | 
होने लगी कि यदि रोग इसी प्रकार वढ: ae | 
शिवाजी का प्राणान्त हो जायगा | शिवाजी ने ऐसे स a 
RNC es क्र | 
भेष्ट दान-पुण्य किया, मनो मिठाई बोटा | ६ बिन भज प 
3 १. ८७ मिठाई की एक बडी भाल में बैठकर | 
पाकर वह. और शंभाजी HATE T र ह. 
कारागृह से मुक्त हुए और साधुवेश धारण कर रायगढ़ पड 
गए | औरंगजेब और सारे पहरेदार देखते ही रह गये 1B 


| oe जीत पर जीत 
औरंगजेत्र के नीचतापू्ण कपटाचार के कारण शिवाजी ने 
उससे संधि-विच्छेद कर दिया औरं मुग़लों से फिर लोहा लिया। 
| अंबकी वार शिवाजी की जीत पर जीत होने लगी और कितने él 
क़िले हाथ आए | सुराल साम्राज्य के प्रधान fe २ 

{ राजा जयसिंह पहिले ही मर चुके थे, अतएव शिवाजी 


Se 
i 
_ ३ 


| 

| 

| l ~ 

| + कुछ लोगों ने शिवाजी की इस भेंट का दिल्‍ली में होना लिखों 
| जो ठीक नहीं है । 
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मागे में अव कोई रुकावट न थी । औरंगजेव ने यशवन्त सिंह 
और शाहजादे मुअज्जम को फिर दक्षिण की ओर भेजा पर 
अब की वार उन्हें कुछ भी सफलता न हुई | 

आगरा से शिवाजी के इस प्रकार चतुराई पूर्वक निकल 
आने पर ओरङ्गजे्र को बड़ा विषाद हुआ और उसने इसे 
अपनी हार मान शिवाजी को स्वाधीन राजा करार दे दिया। 
कई जागीरें भी दीं, परन्तु सिंहगढ़ और पुरन्धर ये दो किले 
अभी शिवाजी को न मिल सके । इनकी प्राप्ति के लिये महराष्ट्र 
नेसरतोड़ कोशिश की | औरेङ्गजेवने शिवाजी को स्वाधीन राजा 
तो स्वीकार कर लिया था परन्तु उनके विरुद्ध उसके हृदय में 
विषैले भावों की भरमार थी ag सदैव शिवाजी को कैद 
करने की ताक में रहता था । सिंहगढ़ बड़ा प्रसिद्ध 
क्रिला था, इसे संधि. करते समय शिवाजी ने औरङ्गजेव को दे 
दिया था, siizesta समभता था कि शिवाजी दक्षिण में कितना 
ही विजय प्राप्त क्यों न करले परन्तु सिंहगढ़ के विना उसके सारे 
प्रयत्न अपूर्ण रहेंगे । सिंहगढ़ को पूण रूप से सुरक्षित रखने के 
लिये औरङ्गजोव ने sgag नामक एक क्षत्रिय नामधारी 
सदार को भेना | उदयभानु ने सिंहगढ़ में आकर अपना आतंक 
स्थापित कर दिया, शिवाजी भी ene को विजय करने के 
विचार में रहने लगे । इस क्रिले को सर करने का काम शिवाजी के 
परम मित्र तानाजी ने अपने ऊपर लिया । ये अपने भाई सूर्यजी 
तथा बूढ़े मामा शेलार के साथ सिंहगढ़ विजय को चल दिये । 

अवसर देखकर इन्होंने क्रिले पर चढ़ाई की। घमसान 
युद्ध हुआ । वीर शिरोमणि तानाजी अपना अपूव पराक्रम दिखाते 
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हुए उदयभानु की तलवार द्वारा वीरगति को प्राप्न हुए । 
तानाजी की निधन-वाता सुन TS शेलार भी घटनास्थल पर 
पहुँच गए और उन्होंने अपनी तलवार से उदयभानु का काम 
तमाम कर दिया | इसके वाद किले में महाराष्ट्र सेना और मुगल 
फौज के मध्य घोर लड़ाई हुई । विजयश्री ने हिन्दू बीरों का 
आलिङ्गन किया | जिन यवन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया 
उनको अभयदान दिया गया । सिंहगढ़-विजय का शुभसंवाद 
पाकर शिवाजी वहां आए, परन्तु तानाजी के शव को देखकर 
बालकों की तरह फूट फूट कर रोने लगे । वे अपने प्यारे मित्र की 
लाश से चिपट गए और उस वीर के मुख-मंडल की अन्तिम 
भाँकी करने लगे ।.शिवाजी ने इस समय अत्यन्त दुःखित होकर 
कहा कि आज सिंहगढ़ विजय करते हुए 'गढ' आया परन्तु 
सिंह (तानाजी) गया | 


सिंहगढ़ जीतने के वाद शिवाजी की सेनाने और भी अभूत- 
ga शौय दिखाया । पुरन्धर, माहुली, करनाला, लोहगढ़ आदि 
कितने ही किले उन्होंने अपने काबू में किये | सूरत पर फिर 
आक्रमण किया । रास्ते में मुगल-सेना ने शिवाजी को घेर लिया 
परन्तु उस AAT महाराष्ट्र सेना ने अपने aya बल द्वारा मुग़लों 
को मार भगाया और भी कितने ही अवसरों पर शिवाजी ने 
मुग़लों को ऐसा नीचा दिखाया जैसा उन्होंने पहले कभी न 
देखा था । सर्वत्र शिवाजी का प्रताप-मात्तरड अपनी अखण्ड 
. Sm | प्रदीप्त हो उठा । बिदनौर, बीजापुर, गोलकुएडा सब पर 
शिवाजी का सिक्का जम गया | दिल्ली में भी खलबली पड़ गई । 
औरंगजेब ने भी धाक मान ली । उत्तर में सुरत तक, दक्षिण में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Z by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छत्रपति शिवानी ४५ 


बिदनौर तथा हुगली तक, पूर्व में बरार, बीजापुर और गोलकुएडा 
तक शिवाजी की प्रसुता स्थापित हो गई । 


अभिषेक ओर अन्त 


इस समय शिवाजी ने हिन्दूराज्य की स्थापना की और qo 
१६७४ fio के आनन्द नाम संवत्‌ की ज्येष्ठ gar त्रयोदशी को 
रायगढ़ में उन का अभिषेक हुआ और उस दिन से वे ga- 
पति महाराज शिवाजी भासले कहलाये | इस राज्याभिषेकोत्सव 
से शिवशक नामक शाका प्रचलित हुआ जों कोल्हापुर राज- 
परिवार में अब तक माना जाता है । राज्याभिषेक का कार्य 
काशी के परिडत गांगभट्ट ने सम्पन्न किया था, इसी समय इस 
क्षत्रिय नरेश को यज्ञोपवीत भी दिया गया था | कुछ लोग 
शिवाजी को शूद्र समभते हैं, परन्तु यह उनका भारी भ्रम है । 


राजतिलक के समय विविध राज्यों से कितने ही दूत आये थे । 
सूरत का अंगरेज एलची भी सम्मिलित हुआ था | इस अवसर 
पर शिवाजीने अपने राज्य में अंगरेजोंको व्यापार करने की आज्ञा 
दे दी । राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी सुगालों के मान-मदेन 
पूर्वक निरन्तर राज्य-सीमा विस्तार करते रहे। अन्त में मुगलो को 
बीजापुर छोड़ देना पड़ा | इससे कुछ काल पूव माता जीजीत्राई 
स्वग सिधार चुकी थीं | अन्त में शिवाजी एक भयङ्कर रोग में 
अस्त हुए। अत्यन्त पीड़ा से उनके घोट सूज गये थे । उन्हें ज्वर भी 
आ गया था और इस महारोग में ५ अप्रैल सन्‌ १६८४ Zo को 
५३ वष की आयु में छत्रपति महाराज शिवाजी को भगवान ने 
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सदा-सर्वदा के लिये उठा लिया | शिवाजी ने रागभाजा और 
राजाराम दो पुत्र छोड़े । मृत्यु के समय शिवाजी का राज्यविस्तार 
goo मील में था | इस समय इनके पास १०००० सवार और 
४०००० .पैदल सेना atl २८० faal खलसना क 
अतिरिक्त शिवाजी के पास जलशक्ति भी बहुत काफो थी | 
८ जहाज, ५० हजार रणतरी, और चार पांच हज़ार समुद्री 
सेना उनके अधीन थी | 
शिवाजी को हिन्दूधम-रक्षा के लिये उत्साहित करने 
बाले दादा कोण देव और समथ शुरु रामदास थे । शिवाजी को 
बचपन ही से हिन्दू धम पर अटल विश्वास था। शिवाजी नीचाति- 
तीच हिन्दू से भी घृणा न करते थे। उनका उद्दश्य प्रेमधमं 
के आधार पर, त्रिखरो हुई हिन्दूजाति को एक सूत्र म आवद्ध 
कर उसे स्वतन्त्र बनाना था | 


शिवाजी आत्मसंयमी बड़े थे, व परश्चियों की ओर 


निगाह उठाकर भी न देखत थ | कल्याण FT पर आंधकार ' | 


करते समय, एक महाराष्ट्र सदार न मुसलमान क्रिलेदार को 


ard कन्या को शिवाजी के सामने पेश किया | शिवाजी को 


अपने सैनिक की इस करतूत पर बड़ा दुःख हुआ आर उन्हान 


तुरन्त उस युवती को बड़े आदर के साथ उसके पिता के पास 
न दिया और सैनिक को दणड दिया कि वह एक अबला को 
इस प्रकार वहां क्‍यों लाया ? 


, जिस समय शिवाजी ने ब्रिलारी दुर्गे जीता उस समय एक 


ey = 7 a $ 
,मलवाई देशाइन नामक विधवा sq क्रिले की अधिकारिणी थी। 
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इसकी और शिवाजी की सेना में २७ दिनों तक युद्ध हुआ अन्त 
में अबला हार गयी | इस समय निराश होकर उस St ने कहा 
“अबलाओं पर विजय पाना वीरां का काम नहीं है” जब ga- 
पति महाराज ने यह बात सुनी तो उन्होंने जीता हुआ .दुगग तुरन्त 
वापिस कर दिया और -उस पर फिर बिलारी की ध्वजा फह- 
राने लगी | 


शिवाजी ने जो कुछ किया हिन्दू धर्म-रक्षा के नाम पर 
किया | उन्होंने ब्राह्मणों और विधवाओं की रक्षा की तथा गौओं को 
विधियों से बचाया | परन्तु किसी मस्जिद या मकवरे की कभी 
अप्रतिष्ठा नहीं की । उन्होंने लोगों पर अत्याचार नहीं होने दिये 
और न अत्याचार किये । शिवाजी से जो एकवार प्रेम कर 
लेता था वह उन्हीं का हो जाता था, और उनके लिए अपने प्राणों 
की आहुति देने को सदैव तैयार रहता था । शिवाजी ने अपने 
अपूर्व बल और भकूत्रिम प्रेम, अदम्य उत्साह और अद्भुत साहस, 
विचित्र बुद्धिमत्ता और असीम शाक्ति-सत्ता द्वारा हिन्दूधम की ध्वना 
ऊँची की, सचमुच वह युग धन्य था जब ऐसे हिंदू-कुल-कमल- 
दिवाकर, वीर शिरोमणि मात्भूमि की गोंद को सुशाभित कर 
उसका उद्धार करते थे । 
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महाकवि भूषण छत 


छत्रशाल-दशक 


टीका-टिप्पनियों सहित 
टीकाकार 
~ 6 
qo हरिशङ्कर शर्मा कविरल आयमिन्न-सम्पादक 


e 


सुन्द्रता पूर्वक छप कर प्रकाशित हो गया | 


हिन्दूघर रक्षक वीरवर छत्रसाल सम्बन्धी भूषण की 
प्रसिद-कविता का समझना, | 


SS 


इस पुस्तक ने बिल्कुल i 

) आसान कर feat | 
महाकवि भूषण की वीरता पूर्ण कविता पढ़िये, | ° 
और a 


हिन्दू सान सथो दा को 
सुरक्षित रखने वाले वीर शिरोमणि छत्रसाल का | ओर 


सुयश गाइये। सूल्य।) | सव 
बड़ 
Me एण्ड aga G 

था 


बुकसेलस, आगरा । कोन 
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—— faa 
gq 
(१) 

A ~ RY SS GS A 
कान करं वसत वस्तु कौन यहि लोक वड़ो आति ? 
। को साहस को सिन्धु कोन रज लाज धरे मति? 
को चकवा को सुखद वसे को सकल सुमन माहि? 
अष्ट सिदे नव निदि देत मागे को सो काह ? 


a 


जग बूकत उत्तर देत इमि, कवि भूपन कवि कुल सचिव | 
दच्छिन नरेस सरजा सुभट साहिनंद मकरंद RAN 


सिन्धु=समुद्र | सुमन-फूल । रज=मिद्टी । सचिवरमन्त्री । इमिरइस 
| अकार | इस छन्द में कवि-कुल-सचिव ( मन्त्री ) भूषणजी ने संसार की 
भोर से पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर ग्रन्तिम चरण में दिये हैं । प्र्थात--(१) 
सव वस्तुओं को कोन वश में करता है ?--दच्छिन-नरेस! (२) इस लोक में 
बड़ा कोन हे £ (३) साहस का aga भ्र्थात्‌ महासाहसी कौन है ? (४) 
| जन्मभूमि के रज की लाज कोन रखता है 0--सुभट शिरोमणि सरजाइ 
| (शिवाजी) (४)चकवा को सुख देने वाला(सूये समान)कोन दै ? साहिनन्दन 
| maia साहजी के पृत्र(६) समस्त निर्दोष aat या सब फूलों में बसने वाला 


| झोन है --मकरन्द-पुष्पस या मालमकरन्द शिवाजी के दादा। 
o ४ 
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(७) प्राना करने पर श्र¢सिद्धि नवनिद्धि देने वाला कोन दै !--रिव | at 
( महादेव या शिवाजी ) । a 

नोट--चकवा या चक्रवाक एक पक्षी होता है जो सूर्यास्त से १९ 
सूर्योदय तक रात भर अपनी मादा चकवी से अलग रहता दै परन्तु सूरज निक ह. 
लने पर उससे मिल जाता है ! इसीलिये yet शिवाजी को चकवा-चकवी g 
का gegar wala qå समान कहा दे । 4 


a te 
अष्टसिद्धियां ये हैं:-अशिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, | ३ 


प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व । (ge 
नवनिधियां--महापद्म, पद्म, Me, मकर, कच्छप, सुकुन्द, | मा 
कुन्द्‌, नील और wa | वा 


यह छप्पय या पट्पदी छन्द है, इस छन्द में ११ व १३ T 


बिराम से ४ पाद रोला के होते हैं और १५ तथा १३ के विश्राम | पि 
से दो पाद उल्लाला के होते हैं । | a 
कवित्त--मनहरण a 
(र 
साजे चतुरंग वार रंग में तुरंग चादे, 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत gI 
“भूषन? भनत नाद विहद नगारन के, ` 
नदीं नद मद रेबरन के रलत हे ॥ K 
82 फेल खल-भेल खलक में गेल गेल, ? 
गजन की ठेल पेल सेल उसलत हे । ; 
तारा सो तरनि धूरि धारा में लगत जिमि, | ' 


थारा पर पारा पारावार यों हलत Ell 
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साजि-सजा कर । चतुरंग=चतुंरेगिणी सेना अर्थात्‌ हाथी, घोडे, रथ 
व श्रौर पैदल । वीर thad बहादुरी के साथ | तुरंगर्घोड़ा | जग=लड़ाई | 

| वरजा=्सरेजाह (फारसी शब्द) शिवाजी, यह मालोजी की उपाधि थी जो उन्हे 
से ,महमदनगर के दरबार में दी गई थी । सरेजाह का अथै दै सवेशिरोमणि । 
कः “gad या भणतङ्कद्ृते हैं । नाद-भावाज़ | विदृद्--वैहद | गेबर*-मत्त हाथी | 
पी waa हैं-मिल जाते हैं । नदी नद'““"*'रलत हैं = ale मत्त हाथियों के 
मस्तको से इतना मद निकल रहा दे कि उससे नदियां बह निकली हैँ । 
ऐल-भीड़, कोलाहल, चीख-पुकार । फैल-फैलने से । खेल भलरखलवली । 
= Sasu । गजन को*'*'!'उसलत हेंन्दीर्घाकार हाथियों at इतनी a- 
¦ पेल है कि उनके चलने से पहाड़ों के भी श्रासन sag जाते द अथवा 
द्‌, | मागे में आये हुए पत्थर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। asgi | पारा” 
वारस्समुद्र । तारा" `" हलत दै=ग्रर्थात्‌ शिवाजी sl इतनी झधिक 
के तथा प्रवल दै कि उसके चलने से जो धूल श्रासमान म॑ दा जाती है उसमें 
* विशाल सूय साधारण तारँई के समान मिलमिलाता रहता हे | जिस 
प्रकार थाल में रकखा हुआ पारा हिलता दै उसी तरह शिवाजी.की सेना कां 
५ प्रचपड प्रताप देखकर असीम समुद्र डगमगायमान हो रहदा है, wala जल-थल- 
|- नभ सब पर शिवाजी का Baya झातंक छाया हुआ ca 


यह मनहरण छन्द है, इसका प्रत्येक वरण ३१ अक्षर n 
होता है । साधारणतः १६ और १५ अक्षरो पर विराम होता 
और अन्त का अक्षर SIT होता है | 


\ उपमालङ्कार ® 

| Aine र 

© कही कहीं गब्बरन' भी पाठ भेद है जिसका अथे मगरूर या 
घमण्डी किया गया है sata, घमसिडियों का मद पानी पानी 
होकर नदी में मिल.र॒हा है | 
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(३) 
बाने फहराने घहराने REI गजन के, | 
नाहीं उहराने राव राने देस देस के। A 
नय भहराने ग्रामनगर RÀ सुनि, oa 


वाजत निसाने RM जू नरेस ÈN 
हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, 


QEN ` a ` ` ` VIIL 
भान को भजाने अलि छूटे लट केस के | i 
दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे, थि 


केरा के से पात बिहराने फन सेस के ll पवार 


वाने>माणडे जो भालेवरदारों के भालों पर लगे रहते हैं। रेते 
उड़े | नग-पहाड़ | भहराने-हड़वढ़ी में गिर जाना । निसान=भूषण |. 
जी के मर्थ में नगाड़े; घोड़ों पर नगाड़े वाले जो भरडा रखते हैं उसे निशान 
कहते हें | पराने=भाग गये । कुस्भऱहाथी का सिर, agr । gaa | 
उकसाने=उकस गये, ढीले पडू गये । भौन-भवन या घर । हाथिन के 
) लट, केस के-हाथियों के होदे उकस गये श्रर्थात उनकी कसावट ढीली पड़ 
गई ओर हाथियों के मस्तक पर उड़ते हुए भोरे अपने अपने घरों को भाग 
गये, क्योंकि भोरे हाथियों के जिस मद पर भिनभिना रहे थे वह मद ही 
उनके मस्तक पर न रहा । ug-faat की लरे (प्रलकें) इधर उधर छूट पर्डी 
या उनका सारा “गार ही विगड़ गया | दल>सेना | दरार-धमक | कमठ-- 
कड्आा। करारे-मनुबूत | «सेस-शेषनाग जो अपने ऊपर एथ्वी का वो 
लाद रहा है | विहराने=विदी शै होगये, फट गये | दल ee केर ) 
शिवाजी की सेना के Say | से पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग के | 
फनकी, केलेके कोमल पत्ते की तरह धज्जियां उड़ गयीं ओर शेषनाग की | 
स्थिति जिस करारे ( मजबूत ) कइए की कमर पर हे उसकी भी खील: 
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1 

aa होगयी | कमठ ate शे सम्बन्ध 
वी का भार इन्हीं ग, कळ हा ae l 
ia किया है । स | 
पूर्णोपमालङ्कार— ˆ 


कहीं कहीं उक्त छन्द के तीसरे चरण का इस प्रकार भी 
e ¢ जि. 
fore है:-- हाथिन के हौदा लौं कसाने कुम्भ कुर के भौन के 
` 
शाने अलि! छूटे लट केस के” अर्थात्‌ हे अलि | (सखी ) 
d थियों ` के होदे ` ` : 
थिया उनके मस्तक तक कसे रहगये, उन पर हम 
` e 
वार न हो सकीं, और ( भौन के भजाने ) घर से भागते 
NT हमारे सिर की सारी लटें खुल गई । 


पण (४) 

[न ्रेतिनी it पि a 

| ति पसाचऽरु निस्ताचर निसाचरिहु, 
“" ' सिलि मिलि आपुस में गावत वधाई हैं । 
3 भर भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, 


जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमात IRAE हें ॥ 
किलाके किलाके कै कुतृहल कराति काली, 
3 डिम डिम डमरू [दिगम्बर बजाई है। 
३] सिवा पूँछे सिव at समाज आजु कहाँ चली, 
=) काहू पे सिवा नरेस मुकुटी चढाई हे ॥ 
aen । भूधर-पहाड़ । जुत्थ>समुदाय । जमातः=संघ, FE । 


a =महादेव । डिमडिमरडमरू बजने का शब्द | डमरू-एक बाजा | 
| चढ़ाई हे=कोध किया हे । कुतृहल-तमाशा | शिवा-पार्वती | ` 


देव । 
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शिवाजी के युद्ध-घोषणा करते ही प्रेतिनी, पिश 
राक्षस-राक्षसी, भैरव-भूत, काली आदि आनन्द से उछल रहे 
अर्थात्‌ यह सब सममते हैं. कि अब शिवराज रण-भूमि ; 
पहुँच कर इतना नरसंहार करेंगे कि हम बड़े मजे में-खूब आः 
के साथ, सुदो को खाकर और उनका खून पीकर तृप्त हो स 
भगवान्‌ भूतनाथ इसलिये डिमडिम डमरू बजा रहे हैं 
उनकी मुण्डमाला के. लिये अब और कितने ही awe ( सिर?” 
मिल जायंगे। इससे शिवाजी की रण-भयङ्करता का 
अनुमान किया जा सकता है । 

अप्रस्तुत प्रशंसा. अलंकार-- 

Ca) a 
वद्दल न होंहिं दल . दच्छिन घमड ANR, | 
घटा हू न होहें दल सिवाजी हुँकारी के। | 
दामिनी दमंक नाहि खुले खग्ग वरन के, 
वीर सिर छाप लखु ताजा असवारी के ॥ 
देखि देसि मुगलों की हरमें भवन त्यागे, 
Tah THh उठे वहत बयारी के | 
दिल्ली माति भूली कहें वात घन घोर घोर, , 
E नगारे जे सितारे गढ धारी के ॥ 

बहुल-वादल । हुँकारी=घमणडी, Heart | दामिनी=बिजली | 
दमक-चमक । खभा=खड्ग-खाँड़ा, तलवार | सिरछापऱ्ससाफे Yj 
सामने की ओर वीर सिपाही भाँति भाँति के घुन्द्र चमकदार चिह | 
लगा हेते हैं तीजा ग्रसवारी=तीज की असवारी, राजपूताने में इरा 
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तीज को राजाओं की सवारी बड़े aada निकलती है। दामिनी 
gia naaid केरविजली की दमक देखकर यह कल्पना होती है कि 
बह बिजली की चमक नहीं बल्कि तलवारें कोंधा मार रही हैं, तीजा की 
रह सवारी के वीरों के सरपेचों की चमकीली छाप अपना चमत्कार दिखा रही 
मि | हैं। हरमस्त्रियी[ | बयारी--इवा । मति भूली-श्रम में पड़ी । दिल्ली मत 
आ भूली=दिल्ली वालों की aa मारी गयी है। सितारेगढ़ घारी-सितारे के 
किले का स्वामी, शिवाजी । 

शिवाजी का शत्रुओं पर कितना अधिक आतङ्क है कि वह 
fpr गरजते हुए बादलों और कड़कती हुई बिजली को, भय एवम्‌ 
T भ्रम से, शिवाजी की सेना समक लेते हैं । यहाँ तक कि हवा के 
भोंकों की आवाज़ सुनकर मुगल-स्त्रियाँ, रात में मिभक मिमाक 
कर, इस महल से उसमें और उससे उसमें भागती फिरती Ši 
पत्ता खडका कि शत्रुओं को शिवाजी की सेना के तोप दागने का 
सन्देह हुआ | 
galg fa अलझार-- 

( ६) 

बाजे गजराज सिवराज सेन J ही; 

दिल्ली दिलगीर दसा दीरघ gaT की | 

तनियाँ न तिलक सुथनियाँ पगानियाँ न, 

qà घृमराती छोडि, सेजियाँ सुन की II 

“भूषन? भनत पाति बाह बाहियाँन तेऊ, 

चाहियो gaat ताकि रहियाँ रुखन का | 

वालियाँ AIR निमि आलियाँ नलिन पर, 

लालियाँ मलिन मुगलानियॉँ gaT की ॥ ` 


| 
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बाजि=योड़ा । गजराज-बड़े बड़े हाथी । दिलगीर--(फारसी) दुखी, 
रंजीदा। तनियाँ--चोली | तिलक्र>(तिरलीक) एके तरह का ढीला ढाला 
Ra; वीकानेर की कुँजड़ियाँ अव तक तिलक पहनती हैं । पगनियाँ-पर्गों 
में पहनने की जूतियाँ, पन्हइयॉ | सुधनियौ-पायजामा । धार्मै-घाम में, 
धुप में । घुमरात = घतरा कर भागती फिरती हैं | रूख-पेड़ | पतिबांह* eee 
रुखन को=जिन नवेली अलवेलियों को अभी पति की भुजाओं से लिपटने 
. का सौभाग्य भी ग्राप्त नहीं हुआ अथवा जो पतियों की बाहों से कभी (बहियाँ) 
बही या अलग नहीं हुई वे नवोढायें तक RAI तथा सुख-सेज छोड़कर 
पेड़ों की छाया में जान छिपाती फिरती हैं | आलिया (अलियाँ)=भो रियाँ । ¥ 
नलिन-क्रमल । लालियाँ = सुखी, सुन्द्रता | बालियां****- सुखन की = 
झुगृलों की स्रिया ऐसी orga हो रही हैं कि उन्हें अपने सिरों के वालों 
को शुँथवाने तक का मोका नहीं मिलता । उनके सुख-मणइल पर ये काली 
T उसी प्रकार लटक रही हें जिस प्रकार भौरियाँ कमल पर भिनभिनाया 
करती हैँ । डर के मारे चहरों पर लालिमा तो दिखायी ही नहीं देती | 
सुरक्षित तथा geg स्थानों में रहने वाली शबुञ्रियों का ऐसा बुरा हाल है! 
उपमालंकार--- क 
७) 
कत्ता की कराकाने चकत्ता को कटक काटि, 
areal सिवराज वीर अकह कहानियाँ | 
भूषन” भनत तिहुँ लोक में तिहारी धाक, 
दिल्ली ओ विलाइते सकल बिललानियाँ n 
आगरे अगारन हे फॉँदती कारन c= | : 
are न वारन मुखन कुम्हिलानियाँ | | 
_ Fal कहें कहा ओ गरीवी गहे भागी जाहि, 
बरवा गहे सूनथी सु नावी गहे रातियाँ || 
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कत्ता-खाढ़ा, तलवार । कराकनि = कड़ाका, मार चोट | चकत्ता-- 
(a वंश) ओरंगज्ञेब | कटक-सेना | अकह--प्रकथनीय | धाकरदवदवा | 
विलाइत-विदेश | विललानियॉ<व्याकुल होगयी । अगारन-महल, घर । 
कगारनस्मुंडेली | कीवी-करेंगी । नींवी--तामि के नीचे धोती का बंधन 
या लहंगे अथवा पायजामे के कमरवन्द की सरकफूंद्‌ । 
शिवाजी की तलवार के आतङ्क से शत्रुओं ( जिनमें gaa- 
aed हे ~ a A 
मान और हिन्दू दोनों शामिल हैं) की स्त्रियां प्राण बचाने के विचार 
से, छतों को फांद कर भागी जारही हैं, उन्हें तन-बदन का कुछ भी 
होश नहीं है । वाल विखरे हुए हैं, कपड़े भी अच्छी तरह नहीं 
जप `~ ` 
पहन सकी हैं | ऐसी व्याकुलता में उनसे अपने बचाव के लिये 
जो कुछ बनता है, कर रही हैं । 
अनुप्रास अलङ्कार 
(८) 
ऊँचे घोर Ee के अन्दर रहन वारी, 
ऊच घार मंदर के अन्दर रहाती हैं। 
कंद मूल भोग करें कन्द मूल भोग करें, 
तानि बेर Aa सो तो तीनि बेर खाती हें ॥ 
भूषन ।तार्थेल अग भूषन सषिथेल अंग, 
विजन डुलाती तेव बिजन डुलाती हैं | 
¢ ~ AN 
भूषन? भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, 
नयन जडाती तेव नगन जडाती Fl 
मन्दर (मन्दिर)-महल, मकान | मन्द्र=(मन्द्राचल) पहाड़ | कंद- 
मूल-ऐसे shaq जिनमें कृन्द (मीठा) पड़ा हो, या TRE, ज़मीकल्द 
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आदि वी के सुल । कन्दमुलस्नजदे, जमीन के अन्दर होने वाले फल । 
तीनिवेरङतीन 'दफा । तीनि sada बेर ( फल ) । भूषन = ज्ञेवर । 
भूषन=(भूखन) भूख से । विजन-बीजना, पंखा | विजन=विना mafai 
के, भकेली । तेव:-ते (वह) अब । डलाती Raat मारी फिरती हें । 
त्रास = भय । नगन जड़ाती = जेवरों में नग जड़ाती थीं। नगन जड़ाती हैं 
नंगी जाडे मरती हें। 

' जो feat महलो में रहती थीं आज वे अपनी जान बचाने के 
लिये पहाड़ों की शुफ्राओं में मारीं मारी फिरती हें । फल-फलारी या 
स्वादिष्ट मिठाई के अभाव में घास-पातं खाकर ही पेट भर लेती 
हे । दिन में बार ate सरस भोजन तो कहाँ अगर एक आध बार 
दो चार बेर भी मिल जाते हैं तो उन्हें ही वे गनीमत समझ कर 
बड़े चाव से खाती हैं । भूषणों में नग जड़ाने की तो वात ही क्या 
अब तो जाडे में शारीर ढकने के लिए चिथड़े तक मयस्सर नही है। 

यमक अलङ्कार 
(९) 

उतरि war ते न दियो हे धरा पै पग, 
तेऊ सग वग निसि दिन चली जाती हैं। 
अति अकुलाती मुरफार्तीन छिपातीं गात, 
बात ना सोहाती बोलें आति अनखाती हैं | 
“भूषन? भनत सिंह साहि कें सपूत सिवा, 
| धाक सुने अरि नारी बिललाती हैँ | 
कोऊ करे घाती कोऊ रातां पीटि छाती धरें, 
aia बेर खाती ते वे बीनि बेर खाती हैं ॥ 
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शिवा घावनी ५९ 
धरा-धरती । गातङ्गात्र, शरीर। सगवग-सभय, डर के मारे | 
ग्रनखाती=नाराजु होती हैं । घातीमग्रात्मधात | REAR, मतंवा । 
Y. RET | 
जिन वेगमों ने कभी सुखसेज से उतर कर धरती पर पाँव भी 
नहीं Tat था आज वे महावीर शिवराज की धाक से व्याकुल 
होकर तनछीन, मनमलीन अवस्था में इधर उधर मारी मारी 
फिरती हैं । कोई रोती है, कोई छाती पीटती है ओर कोई आत्म- | 
घात तक करने को तय्यार.हो जाती है । ऐसे संकटकाल में न 
कोई बात का gaat है. न धीर का धरैया । 
उपमा, अनुप्रास और यमक अलङ्कार 
( १० ) i j 
अन्दर ते निकर्सी न मन्दिर को देख्यो द्वार, ; 
बिनरथ पथ ते उघारे पॉव जाती हैं । 
ह. हृ न लागती ते हवा ते विहाल भई, 
लाखन की भीरे में सम्हारतीं न छाती RN 
“भूषन? भनत सिवराज तेरी धाक सुनि, 
हयादारी चीर फारि मन रँफलाती हुँ । 
ऐसी परी नरम हरम वादसाहन की, 
नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती Fall 


लुता का पट फाड़कर 
। हरमञ्वेगरमे | 


न 


विद्ाल--विकल | हयादारी चीरफार = लज्जा 
wala निलैज्जता से | नरम>कोमल, सीधी साधी 


जिन बेगमा ने कमी अपने महला के द्वार तक न देखे थे, 
हमेशा परदे में ही रहती थीं, यहां तक कि बाहर की हवा भी 
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उन्हें न लग सकती थी, आज वे शिवराज महाराज के आतङ्क के 
कारण निल तथा दुखी होकर, भयङ्कर आंधी में, इधर उधर 
भागी फिरती हैं । जों बेगमें क्रीमती फलों की टोकरियों को 
ठोकर से ठुकरा देती थीं अब उन्हें पेट भरने के लिये घास-पात 
भी नहीं मिलते ! 
इस छन्द में 'नासपाती' और 'वनासपाती? अनुप्रास के 
लिये लाई गई हैं, वस्तुतः नाशपाती कोई ऐसा बढ़िया फल नहीं 
होता जो बेगमों के लिए न्यामत हो । सम्भव है कि मुग़लों की 
गे इस फल को बड़ी रुचि से खाती हों, क्योंकि भूषणजी ने 
कई बार इन छन्दों में उसका उल्लेख किया है । 
अनुप्रास और यमक अलंकार-- 
C RRD) 

अतर गुलाव रसचोवा धनसार सब, 

सहज सुबास की सराति विसराती FI 

पल भरि फ्लॅग ते भूमि न धरति पॉव, 

भूलीं खान पान फिरे बन बिललाती हैं ॥ 

चून” भनत सिवराज तेरी धाक सुनि, 

दारा हार वार न सम्हारें अकलाती हे | 

ऐसी परी! नरम हरम वाद्साहन saa | 

नासपाती खाती ते बनासपाती साती हैं || 

चोबारस=चोबा, केसर, कस्तूरी आदि BTR बनी हुई खुशबू । 


घनसार-कपूर ISAR | हार बार न सम्हारे = गले के 
सिर के बालों को नहीं सम्हालतीं I oe OS oe 
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जहां मारे डर के खाना-पीना, सोना-हँ 
सामग्रियाँ त्याग कर, वन वन भटकने की नौबत आगई हो वहाँ 
तेल-फुलेल की क्या चलती है ! अरे साहब ! कैसा चोबा और 
n कहाँ की सुगन्ध ! पहले इस भयङ्कर संकट से तो किसी तरह 
जान बचे, यह रंग-रलियां तो पीछे की बातें हैं। 
यमक अलंकार-- : 

( १२ ) = 
सोधेको अधार किसमिस जिनको अहार, | 
चारि को सो अक लंक चन्द सरमाती हैँ । | 
ऐसी आरिनारी सिवराज बार तेरे त्रास, | 
पायन में छाले परे कंद मूल खाती हैं ॥ | 
मीषम तपनि एती तपती न ga कान, | 

कंज केसी कली विनु पानी मरकाती हैं । | 
तोरि तोरि आढे से पिछोरा सों fag HA, 
कहें अब कहाँ पानी सकतो में पाती हें | 


हँसना तथा सब सुख 


SSS 


सोधे = सौँधे वा सलोने भोजन । dawna | पिङौरा= ओढ़ना, 
चादर । मुक्ता=मोती । लंक-कमर | चार"****-सरमाती हैं=्र्थात चार 
केसे मंक की पतली कमर वाली qafa भ्पने शुन्दर मुखमपडल की 
अपूर्व आभा से द्वितीया के चन्द्रविम्बर को भी लज्जित करती हैं, क्यों क्रि 
चलने में उनकी कमर लचक कर कमान बन जाती है जैसा कि दौज का 
चन्द्रमा होता दै। चार ४ का अंक देखिये, इसमें जो उपर की मोर 
सन्धि हुई दै वह कितनी बारीक है | इसी उपमा को लक्ष्य में रख भूषण 
जी ने शवुश्नियो की कमर के पतलेपन की प्रशंसा की है। feat aa- 
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मर्या कही जाती हैं भर्थात्‌ बीच में उनकी कमर का. स्थान नीचा ग्रौर 
नितम्ब तथा वक्षःस्थल उठे हुए । यह वात चार के गक से भली भौति प्रकट 
हे,इसर्म ऊपर की थोर इथर उधर के शोशे उठे हुए हैं, परन्तु बीच की जगह 
खाली सी दिखायी देती दे । सम्भवतः यही समक कर मूषणजी ने चार 
का अक कमर की उपमा के लिये उपयुक्त TAA zil 
फूल सूंघ कर, या सलोने भोजन करके अथवा मेवा चुग 
कर जीने वाली परम सुन्दरी शत्रु खिंयों के दुःख का भला कुछ 
ठिकाना है! वेचारी मारी मारी फिरवी हैं, चलते चलते पाँवों, 
में छाले पढ़ गये हैं, घास-पात खाकर बड़ी कठिनाई से उदर-दरी भर 
रही हैं, मारे प्यास के दम निकला जाता है । जिस प्रकार पानी 
की कमी के कारण कमल-कली कुम्हला जाती है, उसी प्रकांर 
यह चन्द्रमा को लजाने वाली कोमलाक्षिनी सुन्दरियाँ ग्रीष्म की 
भभकती हुई भट्टी में भुन रही हैं। प्यास से इतनी घबरा रही ह 
कि वे अपनी बढ़िया चादरों से मूल्यवान मोतियों को फोड़ फोड़ 


~ 


कर, भ्रम वश उन्हें मुंह की आर ले जाती हैं, परन्तु उनमें पानी. 


नहीं मिलता | SH ! आज ऐसे सङ्कट में इन आबदार मोतियों में 
भी आव नहीं दिखाई देता । अरे मोतियो | तुमतो पानीदार कहे. 
जाते थे परन्तु अब सङ्कट में ही हमारी मदद न करोगे तो कब 
काम आओगे ? जब हम प्यासी मर गयीं. at तुम्हारी आघ्रदारी 
को लेकर क्या करेंगी? ; 

१३ ) 

O Bath | सिरताज ओ सिपाहिन में पातसाह, 

अचल स॒ सिंधु केसे जिनके तुभाव हैँ । 

“भूषन? भनत परी सस्त्र रन सतिवा धाक, 

झोपत ga न. गहत चित अव हैं ॥ 
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अथह विमल जल कालिन्दी के तट केते,. 
परे युद्ध विपाति के मारे उमराव Fy 
3 नाव भारि वेगम उतारे बॉदी डोंगा मरि, 
मक्का मित्त साह उतरत दारियाव हैं ॥ 
सिन्धु==समुद्र । झथह--प्रथाह | विमल-साफू । चाव=उत्साह | 
कालिन्दीस्यमुना । मिसम्त्रह्मना । मक्कामुसलमानों का तीर्थस्थान ॥ 
> सेवा-शिवाजी | 
सेनापति और सरदार तो क्या खुद बादशाह औरंगजेब तक 
अपनी धीरता तथा गम्भीरता त्याग कर, शिवाजी के आतङ्क से कम्पाय- 
मान हो रहे हैं । कितने ही सरदार तो मारे डर के जान ळिपाये, 
यमुना किनारे छिपे पड़े हैं। और कोई चारा चलता न देख, 
बादशाह अपनी Anat और बाँ दियों को नांवा तथा डोंगियो में 
\ भर कर, मक्का यात्रा के बहाने से नदी पार करना चाहते हैं 
पर्यायोक्ति अलंकार _ . | 
PrN TS) ne | 
किबले के ठोर बाप बादसाह साहिजहाँ, . 
ताको केद कियो मानो मक्के आगे लाई है| 


E:T भाई दारा वाको पकारे के केद कियो, | 


मेहेरहु नाहि माको. जायो सगो भाई है ॥ 
बन्ध तो मरादबक्स कादि चूक करिवे को, 
बाचि दे करान Gel की कसम खाई है। 
“भषन? amà कहे सनो नवरगजेब 


~ 


एते .काम कीन्हे AR पावसाही UE TU 
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किबला = ध्रुव, पूज्य, बड़ा, मुसलमानों का पूज्य स्थान, पश्चिम 
दिशा | ठोर = स्थान, समान | मक्का = मुसलमानों का तीर्थ । आगि लाई 
दै = भस्म कर दिया है, भाग लगादी & | नवरंगजेब = शो (ंगज़ेब | चूक = 

` विश्‍वासघात । मेहेरहु = महरबानी भी । 


औरंगजेब ! तुमने अपने पूज्य पिता शाहजहाँ को Hz कर वह 
अक्षम्य अपराध किया है जो मक्के में आग लगाने से होता है । 
सहोदर भाई दारा को जेल में ठेल कर तुमने प्रियबन्धु gue को 
विश्वासघात पूर्वक मारने में खुदा का भी खोक न किया और 
फिर भी तुम ऐंठ के साथ अपने को बादशाह कहते हो । लानत 
है तुम पर और तुम्हारी बादशाहत पर । क्या पूज्य पिता और 
प्रिय भाइयों के साथ ऐसा घोर घृणित व्यवहारं करना ही तुमने 
बादशाही समझ Tat है ? 


उम्रेक्षालंकार-- 
Gra) 
हाथ aada लिए प्रात उठे बंदगी को, 
आप ही कपट रूप कपट HAT के। 
_आगरे में जाय दारा चोक में चुनाय लीन्हों, 
छत्र हू छिनायो मनो मरे बूढ़े बप के | 
FRE | है सगोत घात सो में नाहि कहाँ फेरि, 
पील पे तुरायो चार चुगुल के गप के। 
भूषन? भवत छुरछुंदी मतिमंद महा 
सो सो चूहे खाय के बिलारी बेटी तप के॥ 
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शिवा वावनी द 


तसवीह = माला । बन्द्गी = ईश्वर प्राथना | ब१- बाप | सगोत = 
प्रपने गोत्र का । पील पे तोरायो-हाथी (फील) से मरवा डाला। चारत [ 
चुगल = घुगलसार | गप = गप मारना, कूठ बोलना | सौ ghee es q 


क यह मुद्ाविरा दे, nafa बड़े बड़े पाप करने के वाद श्रव भला बनने 
की सूझी 


हजरत STRAT | क्यों कहलाते हो ? आपके काले कारनामे 
हमें अच्छी तरह माळूम हैं । तुम सवेरे हाथ में माला लेकर 
व्यश्च हो सटासट्ट करते हो । कौन नहीं जानता कि तुमने अपने 
दारा को दोबार में चुनवाकर वह जघन्य काम किया जिसके 
लिये तुम पर हमेशा लानत पड़ती रहेगी । अरे बूढ़े बाप को 
मरा मान कर स्वाथान्धता से खद सल्तनत करना अनधिकार 
चेष्टा को चरमसीमा नहीं तो क्या है ? तुमने अपने बुद्धि-विवेक 
का तिलाजलि दे, चुगलों की बात मानकर न जाने कितने 
तिन को हाथियों द्वारा नष्ट करा दिया | ऐसी नीवता पूर्ण 
mat करतूत और फिर सोजन्य का दम्भ ! अपने को दूध का 
खुला कहने का साहस । घोर पाप करने के पश्चात्‌ अव इस 
माला को गटागट्ट से कया हो जायगा । तुम्हें देखकर दुनिया 
यही कहेगी न कि देखों--सो सो चूहे खाकर बिल्ली अब हज 
जाने की तय्यारी कर रही है। 
छेकोक्ति अलङ्कार 
( १६) 
aa हजार जहाँ JİN ठाडे, 
करि कै GEIN द पकरि समाज कौ | 
o k 
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राजा जसवंत को बुलाय के निकट राखे, 
तेज लले नीरे जिन्हें लाज स्वामि-काज FIN 
“्मूषन? Tg ठठकत ही गुपुलसाने, 
सिंह लौं कपट गुनि साहि महाराज की । 
हटाकि हथ्यार फड ANY उमरावन को, 
कीन्ही तब नौरंग ने भेंट सिवराज की ॥ 
कैयक = कई एक, कितने ही | गुजैबरदार = गदाधर, गदा ले चलने 
बाले । नीरे= निकट । नीति पकरि समाज की = राजदरवार की प्रथा के 
HAAR । गुसलखाना = नहाने की जगह, स्नानागार । ठिठकना = डरना, 
सकोच करना । 
सन्‌ १६६६ की घटना दै, जिस समय शिवाजी औरङ्कगजेब से 
मिलें उस समय औरङ्गजेव के भय का ठिकाना नथा। उसने मारे 
खौफ के अपने हजारों गुर्जवरदार इकट्टे कर लिये थे । जोधपुर- 
नरेश जसबन्त सिंह को भी बुलाकर अपने पास बिठा लिया था। 
और भी जो वफादार लोग थेवे सब भी वहां हाजिर किये गये थे। 
इतना तो इन्तजाम फिर भी ओरङ्गजेब के डर का ठिकाना 
adi) या खुदा ! कहीँ ऐसा न हो कि शिवाजी शेर की 
तरह मेरे ऊपर अचानक आक्रमण कर बैठे । ऐसी हालत a 
औरङ्गजेव ने ख़ानागार में ठिठक कर हथियारों की रोक के साथ, 


“5 


इधर उधर अपने a को खड़ा करके तब शिवाजी से ) 


| पक | की | 
प ( ९७ ) 
सवन के ऊपर ही ठाढो राहिवे के जोग, 


ताहि खरो कियो जाय जारिन के नियरे । 
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जाने गेरमिंसिल ayer गसा धारि उर 
Orel ना सलाम न वचन बोले OR ll 
भूपन” भनत महावीर बलकन लाग्यो 
सार! पातसाह के उडाय गये जियरे | 
THAT लाल मुख सिवा को निरालि मये 
स्वाह मुख नारंग सिपाह मुख RR ll 
जोग-योग्य, लायक | खरो क्रियो-खड़ा किया | जारिन--छोटे छोटे 
नौकर-चाकर जो पंज gant भी कहे जाते हैं । गैरमिसिल-वेमौके | 
गुसेल=क्रोधी । सियरे = ठंडे, an | वलकन--बकना | जियरे=जी । 
पियरे=पीले | तमक-गुस्सा । सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे> 
लोगों के छक्के छूट गये | 
शिवाजी महाराज जो सबके शिरोमणि बनने योग्य थे वे 
हज] का साधारण कोटि के सिपाहियों के मध्य खड़ा देखकर 
काध स लाल होगये | उन्हं उस समय ऐसा गस्सा आया कि 
न तो उन्होंने ओरड्ठुजञेब को सलाम किया और न नम्रता से 
बाते कीं । शिवराज महाराज गुस्से को जब्त न कर सके और 
उस समय उनके मुह में से जो कुछ निकला, कह डाला । 
शिवाजी का तमतमाता सुखे चहरा देखकर औरङ्गडोब और 
उसके सदारों के छक्के छूट गये; मुखों पर युर्दनी छा गई और 
रंग काले नजर आने लगे | 


विषमांलह्डार-- 
( १८ ) 
राना भ! चमेली AK बेला सब राजा भए, 


डोर गैर रस्त लेते नित यह काज है। 
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सिगरे अमीर आति कुन्द होत घर घर, 
असत अमर जैसे फूलन की साज है ॥ 
“भूषन? भनत सिवराज वीर तेंही देस, 
देशन में राखी सब दच्छिन की लाज है। 
| त्यागे सदा षटपद-पद अनुमानि यह, 
| आलि नवरंगजेब चम्पा सिवराज हे ॥ 


सिगरें-सव । भ्रमत भ्रमर-भोरे sea हैं । पट्पद-पद--भौरे का 
पद या कार्य, भौंरापन । अलि=भोंरा । कुन्द=एक फूल, (फारसी) स्त | 


औरङ्गजेव | तुमने खूब भोरे की सी मिनमिनाहट कर 

रकी है । राना और राजाओं को तुमने भेड-बकरी समक 

लिया है। जब जी चाहा तभी किसी राजा पर चढ़ाई करदी और 

अपने को भौंरा समझ चट उसे बेला-चमेली की तरह चूस लिया। 

अर्थात्‌ उससे कर ले लिया । परन्तु दक्षिण की लाज रखने 

| बाले शिवराज तुम धन्य हो, तुमने इस भयंकर भ्रमर के लिये 

अपने को वेला, चमेली या कुन्द कली नहीं बनाया । तुम 

उसके लिये बराबर $चम्पा बने हुए हो । क्या मजाल है जो 

औरङ्कजोब तुम्हारे पास पंख भी फड़फड़ा सक्रे-माँक भी जाय। 
समअभेद्रूपक अलर 


e यया 


see | भौंरा और सब फूलों से तो रस संचय करता दै परन्तु 
चम्पा के फूल के पास नहीं जाता | किसी ने कहा भी हे 

चम्पा तो में तीन au, रूप रंग अरु बास । 

अवगुण तो में कोन है, भौर न -भ्रावे पास | 
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( १९ ) 
Ra कमल BAJI हे कदम फल 
~ हे ` ad 
योर हे गुलाव राना केतक विराज है | 
बाडुरी WR जुही सोहत है चन्द्रावल, 
सरस दुदला सो चमेली साज वाज हे ॥ 
YT भनत मुचुकुन्द FEARN हँ 
RA 5 >> +O 2 
We बसन्त सव कुसुम समाज I 
लड़ रस्त एतेन को वेटि न सकत अहे, 
अलि नवरंगजेब चम्पा RREA हे॥ 

í WSR । RA (कु्म)-कृर्मवंशीय कछवाहे क्षत्रिय जयपुर वाले | 
कमधुज (कर्वंधज)--जो धपुर वाले, कबंध (Rus) से पैदा हुए । लोकोक्ति दवै 
oS कन्नौज नरश जयचन्द के रगड ने युद्ध में लड़ाई लड़ी थी तभी से 
उनके AUA SAGA या कबंधज कहलाये | गोर = कषत्रियों की एक उपजाति 
जो सम्भवतः गारए भी कहलाते हैं । राना=महाराणा उदयपुर | राणा राज- 
सिंह के यहां प्रवेश करने में ओरंगङ्गेव को बड़ी कठिनाई हुई, इसी लिये 
उनको उपमा केदार केतकी से दी गयी है, Gite न कांडे केतकी, तीखे 
कटक जानि ? पूार=क्षत्रियों की उपजाति। सुचुङुन्द=एक प्रकार का फूल। 
पॉडुरी-एक अकार का फूल l चन्द्रावल=चन्दावत राजपूत ] 


६९ 


भूषणी ने इस छन्द में औरङ्गजेब को भ्रमर मानकर 
कितने ही हिन्दू नरेशों की विविध फूलों से समता की है तथा 
उनका उसके द्वारा चूसा जाना बताया है । शिवराज की समता 
यहाँ भी चम्पा से ही की है जिस पर भौंरा नहीं बैठ पाता | 
समभभेद्रूपक् अलङ्कार RERA 
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( २० ) 
देवल गिरावते फिरावते निसान अली, 
ऐसे डबे राव राने सवी गए लबकी । 
गौरा गनपाति आप आरन का दत ताप, 
आपनी ही बारि सब मारि गए A ॥ 
पीरा पयगम्बरा दिगम्बरा दिखाई दत, 
सिद्ध की सिधाई गई रही बात A । 
कासिहु की कला जाती मथुरा मसीत होती, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होती सब की ॥ 
देवल (देवालय)=मन्दिर । निसानः=मपडे | लवकी=निबल होगये 
भाग गये, लुक-छिप गये । दबक्री= छिप गये । दबक्री=खुदा की, यहाँ मुसल- 
मानों के देवता से मतलब हे । मसीतन्मस्जिद । छुनति=ख़तना, सुसल- 
मानी । दिगम्बरा=दिगम्बर, आलिया, नंग धडक, मुसलमान FRG a 
मतलब RI 
औरङ्गडोब ने अपनी मतान्धता की आँधी में हिन्दू देव 
मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । अली के फहराते हुए ATS 
देखकर राजा-राव सब भाग गये । गौरा-गणपति भक्तों को तो 
दणड देते रहते हैं परन्तु खुद अपने मन्दिरों पर कुदाल चलता 
देख न जाने कहाँ जा छिपे चारों ओर मुसलमानों के पीर- 
| और नंग-घड्ङ्ग फ़कीर ही नजर आते थे, सिद्धों की सिद्ध 
कपर की तरह उड़ गई थी । शिवराज ! तुम धन्य हो, अगर 


तुम न होते तो काशी कलाहीन होजाती और मथुरा मस्जिद 


की शकल में दिखायी देने लगती। यहाँ तक कि जितने हिन्दू थे 
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> S SS yS 
सत्र के खतने हो जाते, लोग वेद-पुराण तथा शाख को छोड़कर 
कुरान पढ़ने लगते | 


यह बात भूषणजी ने Ae at नहीं लिख दी प्रत्युत ऐति 
हासिक घटना के आधार पर लिखी है | संवत्‌ १७२६ वि० में 
ओरंगजेब ने कितने ही मंदिर तुड्वाए, मथुरा में केशवराय का 
दहरा तथा काशी .मं विश्वनाथजी का मंदिर गिरवा कर 
उसके स्थान मं मसजिद वनवाइ | 


(CD) 

साँच को न माने देवी देवता न जाने अर, 

ऐसी उर आने में कहत वात जब की | 

ओर पातसाहन के हुती चाह हिन्दुन की, 

अकबर साहजहाँ कहे सावि तब की ॥ 

बब्बर के तब्बर हुमायूँ हद्द बधि गए, 

€ ` एक करी ना कुरान वेद ढब की | 

ANGE की कला जाती मथुरा मस्तीत होती, 

सिवार्जी न होतो तो सुनाति होता सब की || 
उरभ्राने=विचार करे. सोचे | साखि-साक्ती, गवाह | तब्बर-टब्बर 
पुत्र | कहीं कहीं “बब्बर के तब्बर या ( के तिव्वर ) हुमायूँ हद्द बांधि गए? 
भी पाठ है, अर्थाद्‌ बब्बर ( वावर ) कितनी ही वार भ्रथवा तीन बार 
इद्‌ बांध गये | ढबमप्रकार | दोनों एक करी ना कुरान वेद ढब की=्वेद और 


कुरान को मिलाकर एक adt किया बल्कि दोर्नो का ढब ( प्रकार ) अलग 
भ्रलग रकखा । 
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अकबर, शाहजहां आदि वादशाहों ने तो हिन्दुओं के 
धार्मिक भावों का आदर किया, बाबर और हुमायूं ने भी हिन्दू- 
मुसलमानों को दो रृष्टियों से नहीं देखा परन्तु एक औरङ्गजेव है 
जो न सत्य को मानता है और न हिन्दुओं के देवी-देवताओं का 
आदर करता है । 
(SEE) 
बुंभकर्न असुर ओतारी अवरगंजेव, 
कीन्हीं कत्ल मथरा दोहाई फेरी रब की | 
खोदि डारे देवी देव सहर महल्ला बाँके, 
लाखन तुरुक are छूटि गई तवका ॥ 
“भूषन” भनत भार्यो कासीपति विश्वनाथ, 
ओर कोन गिनती में भूली गति भव की । 
चारों वर्न धर्म छोडि कलमा नेवाज पढि, 
. सिवाजी न होतो तो सुनति होति सब की ॥ 
; कुम्भकने-कुम्भकण, रावण का छोटा भाई। श्रसुरसराक्षस | तवकी 
(तबका)-सम्प्रदाय | भव--महादेव । 
राक्षस-राज कुम्भकर्ण के समान औरङ्गजेव ने, मथुरा में 
MAGE कर इस्लाम का Ser बजा दिया | देवी-देवता तथा 
पुर-परिवार सब नष्ट-भ्रष्ट कर दिये। लाखों हिन्दू जबरदस्ती सुसल- 
॥ बना डाले | यहाँ तक कि काशीश्वर विश्वनाथ की भी fast 
maa हो गई, वे भी मैदान छोड़कर भाग गये । सचमुच 
शिवाजी न होते तो वर्णाश्रम धर्म ya हो गया होता । ada 
कलमा ओर नमाज्‌ की ही धूम दिखाई देती । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


il 


1 


pre स्कल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शिवा बावनी ७३ 


दर 


१६६९ ६० में औरङ्गजोब ने काशी में विश्वनाथ के मन्दिर 
पर आक्रमण किया था, कहते हैँ कि उस समय विश्वनाथ की 
मूर्ति, मन्दिर के पिछवाड़े ज्ञानवापी नामक कुए में कूद पढ़ी थी, 
(अर्थात्‌ फेंक दीगयी थी) “भाग्यो कासीपति विश्वनाथ? से भूषण 
का अभिप्राय इसी घटना की ओर संकेत करना है । 

कलमा--ला इलाहे इहिल्लाह मुहम्मद उल्‌ रसूलिलाह' 
अर्थात्‌ परमात्मा तथा उसके रसूल मुहम्मद के सिवाय और 

, कोई नहीं है । 

नमाज--मुसलमानों की इंश्वर-प्राथना-विधि | यह प्रार्थना 
रात-दिन में पाँच वार की जाती है । 

ERD 
E” पातसाहन सों कान्हो. सिवराज वीर, 
जेर कान्हो देस हृद वॉथ्यो दरवारे से। 
हठी मरहठी तामें राख्यो न मवास कोऊ, 
छीने हथियार QA बन वनजारे से ॥ 
आमिष अहारी माँस हारी दे दे तारी नाचे, 
खाडे तोड किरचें उडाये सब तारे से | 
पील सम डील जहाँ गिरि से गिरन लागे, 
मुंड मतवारे गिरे कंड मतवारे से ॥ 


== 


ee 


ee 


DE a aN aa, 


ada । मवास--मोर्चा, किला | पातसाह--बादशाह | बनजारे= 
एक जाति विशेष के लोग जो घर न बना कर इधर उघर घूमते फिरते ZI 
प्रामिष-गोश्त | खांडे>खड्ूग । तोड़--तो ड्रेदार HF | तारेन्तारकी HE t 
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शिवराज ने बादशाहों से मुक्काबिला करके अपने राज्य की 
सीमा अलग बाँध ली । वीर मरहठों ने ऐसा कोई मुगाली क्रिलान 
छोड़ा जिसके सब हथियार न छीन लिये हों | तलवारें, बन्दूक 
तथा किरचें सब तार की तरह तोड़ डाली गयीं | बड़े वड़े विशालकाय 
शत्रु पहाड़ों की चट्टान की तरह धम्मधम्म धरती पर गिरने लगे | 
मतान्ध मुसलमानों के समुदाय ASAT की भांति धराशायी होने 
लगे, जिन्हें. देखकर मांस खाने वाले पशु पत्तियों की खुशी का 
ठिकाना न रहा । वे सब लोथं से पेट भरकर प्रसन्नतापूर्वक ताली 
बजाने लगे | 


पूर्णापमालङ्कार- 


( २४ ) 

छूटत कमान और तौर योली बानन के, 

मुसाकैल होति मुरचान हू की आट में | 

ताही समे सिवराज हाँक मारि हल्ला कियो, 

दावा MA परा हल्ला वीर वर जोट में ॥ 

भूषन? भनत तेरी हिम्माति कहाँ लॉ कहों, 

किम्माति Sel लागि हे 'जाकी भट कोट में। 

ताव दें दे FET कैंगूरन पे पाँव दे दे, 

अरि मुख घाव दे दे कूदे परें कोट में ॥ 
न मिश्रवन्धुओं ने कमान का अर्थ तोप किया है । हाँक 
मारि=्ललक्रार कर | देछा-हमला, झाक्रमण | हल्ला=हाहाकार | क्रिम्मति= 


मूल्य | जोटरजोड़ । मोट-समूह | ताव देदै मूठन-समत्रे मरोड कर । 
aR gag दे--शत्रुओं को जमी करके । कोट>किला । 


) 


p> 
DR TEN ps 
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जत्र मोरचों की आइ में भी गोला बारो से रक्षा न हो सकी 
तब बड़ी वीरता से शिवराज ने बैरियों को ललकारते हुए आक्र- 
मण किया । शत्रु-दल दहला गया और मराठे वीर बड़ाई करने लगे । 
इससे उनकी इतनी हिम्मत Fa गई कि वे AS मरोडते, दुश्मनों 
के हौसले पस्त करते, केंगूरों पर चढ़कर चट किले में कूद पढ़े। 
(sS) 
उते पातसाहजू के गजन के 2 छुटे, 
उमडि gare मतवारे घन कारे हैं। 
इते AREA के छूटे सिंहराज ओ, 
विदारे कुंभ करिन के चिकरत भारे हैं ॥ 
eit सेख सैयद मराल ओ पठानन al, 
मिलि इखलासखॉ हृ मीर न HE हैं | 
ge = al विहृद तरवारि राखि, 
कैयो वार दिली के गुमान कारि डारे ral 
--हाथी । कुम्भन्मस्तक । मीर = 


syne | घन=बादल । करि : 
ee । चिक्करतरनिघाडूते हैं । 


सरदार । बेहद=म्रसीम, बहुत बड़ा । RNT 
विदारनारफाहना | गुंमानरघमुगड । क्क 
`~ `~ ~a a SÑ a र्को 
औरङ्गजोब के काले बादलों से दीघोकार हाथो, अपने: = i 

पर शिवराज के सिंह सदृश योद्धाओं के भीषण प्रहार हत 


` > की 
जोर से चिंघाड़ उठे | सेना का संभालना, सरदार इखलास£ की 


> से बाहर हो गया | पराक्रमी शिवराज ने अपनी ल 
! Pia र 
द्वारा कई वार दिल्ली का मान-मर्देन कर RETA का रक्षा 


# १७२६ वि० में सहरि युद्ध मं सुगलों का सेनाप्रति | 
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ERG) 
जीत्यों eas सलहेरि को समर पुनि, 
सुनि aga के galt धरकत है। 
देवलोक नागलोक नरलोक गावें जस, 
अजहूलों परे खग्ग दांत खरकत है ॥ 
कंटक कटक काटि कीट से उडाय केते, 
भूषन? भनत मुख मोरे सरकत हे । 
रनभामि लेटे अघकटे फरलेटे परे, 
रुधिर लपेटे पठनेटे maa है ॥ 


अतुर-राक्षत, यहां मुसलमानों से मतलब दै am दांत=्तलवार के 
aia | समर-्युद्ध । देवलोऋ=स्वगं | नरलोक>श्त्युलोक | नागलोक= 
पाताल | कटक = सेना | ester | मुख मोरे सरकत The मोड़कर 
या पीठ दिखाकर खिसक गये | पठनेटे-नौजवान पठान। फरलेटे-वाणविद्धा। 
í फरकत हैं--फड़कते है । 


शिवराज द्वारा सलेहरि की लड़ाई जीत जाने की ख़बर 
पाकर मुसलमानों के परिताप का'ठिकाना न रहा | बहुत से 
घायलों के शरीरों में तो खांडे के दन्तो की gua बुरी तरह कसक 
रही है | शिवाजी की तलवार ने कितने ही शत्रु यमलोक कों 
पहुँचा दिये और क्रितने ही एक | डर के पीठ दिखाकर भाग 
गये, कितने हो बाण विद्ध पठान, खून में लथ-पथ हुए रण- 
भूमि में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं । = 

वृत्यानुप्रात्त अलझार--- 
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मालती सवेया 

केतिक देस दल्यो दल केवल दच्छिन चंगुल चांपि कै चाख्यो | 
रूप रामान हरयो गुजरात को सूरत को रस चँ के नाख्यों॥ 
पजन पलि मलिच्छ मले सब सोई बच्यो जेहि दीन हे भाख्यो | 
सो रंग है ।सिवराज बली जेहि नोरँग में रँग एक न राख्यो ॥ 


दल्यो = दले, परास्त किये ! दल=सेना | चांपि=्दबा कर । नाख्यो= 
फेंक दिया। पंजनपेलि = पंजे में पेलकर ( दवाकर ) | मलेच्छ = gad- 
मान । भाख्यो=वोला | 
शिवाजी ने अपनी सेना के प्रबल पराक्रम द्वारा कितने ही 
| देशों को पद दलित कर दिया । दक्षिण देश को पंजे में दबाकर 
| चाट गये, गुजरात का गर्व नष्ट कर दिया और सूरत & की 
सूरत बिगाड़ दी । जिसने हा हा खाकर दीनता स्वीकार की 
बह्‌ तो बचा; नहीँ तो बाक़ी सब चकनाचूर कर दिये गये । 
सचमुच शिवराज के एक रंग ने नौरंग ( औरङ्कजेब) का एक भी 
रंग THA न रहने दिया | उसे ऐसी बुरी तरह पछाड़ा कि सारे 
हौसले मिट्टी में मिल गये । 


यह मालती सवैया है, इसके प्रत्येक चरण में ७ भगण 
, और अन्त में दो गुरु होते हैं। 


| 
& अलङ्कार 
| 
| 


# १६६४ र १६७०-१६५८ ६० में शिवाजी ने सूरत पर 
AEAT किया था | 
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सूबा निरानँद चादर खान गे लोगन qaa व्यॉत Ia y 
दुर्ग सवे सिवराज लिये धारे चाह विचार हिये यह शनो || 
“भूषन' बोलि उठे AN हुतो पूना में साइतखान को थानो | 
जाहिर है जग में जसवंत लियो यरढतिंह में गदर वानो ॥ 


सूवा=सूवेदार | निरानैंद-निरुत्साह | बादरखां=्बहादुरखां | व्योंत=विधि 
aa | gmt (दुगे)=किला | Repa । चारु=्शुन्द्र । हिथे 
यह गरानों=इसे हृदय में सोचो'। थानो=मड्डा । गीद्रवानो=स्यार का वेश, 
गीदडुपन, भीरुता । 


सूबेदार बहादुरखाँ ने बड़ी उदासीनतापूर्वक अपने 
सरदारों से पूछा, भाइयो ! हमारे अच्छे अच्छे सब क्रिलों पर 
शिवराज का LET फहराने लगा ! बताओ अब क्या करें? 
कोई उपाय सोचना चाहिए इस पर सबने एक स्वर हो बड़ी 
निराशा से कहा, हुजूर ! अबतो शिवराज का विजय-डङ्का बज 
रहा हे, उसके मुक़ाबिले में जीतना महा कठिन है। जोधपुराधीश 
राजा जसवन्त सिंह और areal $ जो पूना में अपना 
अइ BAA कर चुके थे, वे भी गीदड़ की तरह दुम दबाकर 
भाग गये | 


0 


* १७२० Ro में औरंगजेब के ये दोनों बीर शिवाजी पर धाक 
नमाने के विचार से पूना भेजे गये थे | इनके साथ ऐक लाख सेना थी 


पतु इनके सव प्रयत्न निष्फल ` हुए। ये शिवाजी द्वारा परास्त होकर उलटे 
पैर लोट गये | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९ ea काणी नानल 


~~ 


— a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शिवा बावनी ५९ 
(ES) 
afaa मनहरण 
जोरि कर जेहै जुमिला हू के नरेस पर, 
तोरि AR खंड खंड gaz समाज पे 
भूषन? असाम रूम बलख TaN Fé, 
चान Maree तरि ITA जहाज पै ॥ 
संब उमरावन की हठ कूरताई देखो, 
we नवरंगजेव साहि सिरताज FI 


vie मागि सेहे बिन मनसब रेह पै न, 
Te हजरत महाबली सिवराज पै ॥ 


जोरि करि=जोर करके, वलपूर्वक ! He, जय पावेंगे, जीतेंगे । जोरि 
E जैहैं-हाथ जोड़ कर जायेंगे, जबईस्ती जाना पड़ेगा | जुमिला=सम्भवतः 
जलना नामक स्थान, फारसी शब्द “जुमला” अर्थात्‌ सब या सर्वत्र भी हो 
सकता दे | ग्ररि=दुश्मन | जलधिस्ससमुद्र | मनंसब=पदाधिकार | हजरत = 
महाशयं | करताई=कायरता, डरपोकपन | 


सरदार लोग desta से कहते हैं किहुक्म हो तो 
ga ! 'जुमिला? (सब) राजाओं को चकनाचूर करदे, . बलख- 
बुखारे की तबाही geile, चीन ओर सिलहट को मिट्टी में 
मिलादें पर जहांपनाह ! हमें महाबली शिवराज के आगे न 
भेजिये-। हम भीख मांग खायंगे, ओइदे छोड़ देंगे, मगर उस 
Wea के मुक़ाबले में न जांयगे । 
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( ३० ) 
चन्द्रावल चूर करि जावली जपत कीन्हों, 
मारे सब भूप त सँहारे पुर धाथ के। 
“भूषन? भनत KRAT AIA काटि, 
अफजल मारि डारे तबल बजाय के ॥ 
एदिल a RT हरम कहे बार बार, 
अब कहा सोबी ae ele जगाय के | 
भेजना है भेजो सो रिसालें सिवराजजू की, 
बाजी करनालें परनालें पर आय के ॥ 


चुरकरि-नष्ट-भ्रष्ट करके | जपत-ज़ब्त करना,छीनना । संहारे--नष्ट किये | 
दलथम्भ-दल (सेना) को थम्भ (थामने वाला) सेनापति । तबलः=डंका 


र एक प्रकार का हथियार । रिसालि=खिराज, राज्य-कर | करनालेनतोपे, 
बन्हूकें। एदिलआदिलशाह | वेदिल=उदासीन, हताश । बार्जी-छूटने लगी 3 
दगने लगीं । 


'बीजापुर के सूबेदार आदिलशाह को उसकी बेगमें बडे 
Sa से समभा रही हैं कि जिस शिवाजी ने चन्द्राबल (चन्द्रराव) 
का परास्त कर, जावली" पर अपना अधिकार जमा लिया, जो 
सब राजाओं को मार कर उनके पुरवासियों को नष्टकर 
चुका है, जिसने खुल्लमखुल्ला SB की चोट gat के सेनापति । 

१-बीजापुर का शासक २-'जावली? स्थान विशेष का नाम दै । j| 


या चन्द्रराव जावली का राजा था | १७१ 
2 वि० मे शिवाजी स्थान 
को जीता था। ne 
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तथा अफ़जलखाँ का बध कर डाला ! भला अब उस शेर को 
जगाकर लुम सुख की नींद सो रहे हो। देखिये ,आपके परनाल के 
किले पर शिवाजी की तोपें दगा रही हैं । अगर सिराज (राज-कर) 
उस भजकर अधीनता स्वीकार करनी है तो करलो,बरना खैर नहीं। 
अनुप्रासालङ्कार— 
( ३१ ) 

मालती aa | 
साजे चमू जाने जाहु सिवा पर da (सिंह ने जाय जगावो | | 
MA न जंग जुरो न भुजंग महाविष के मुख में कर नावो || 
“भूषन? भाषत बेरि बघू जाने, एदिल आरग लों दुख पावो । | 
तासु छुलाह क्रि राह तजो माति नाह दिवाल की राह न धावों ॥ | 
चमृ=सेना । जंग = युद्ध । भुजंग काला साँप । नावो = डालो । 
जनि=मत निपेधात्मक । लों--तरह । gasa | नाह=्पति । दिवाल 


की राह न = की तरफ मत दोड़ो नहीं तो तुम उससे टकरा 
कर चूर चूर हो जाग्रोगे | 


शब्रु-स्त्रियां अपने पतियों से कहती हें क्रि आप लोग 
शिवाजी पर चढ़ाई करके क्यों काले नाग के मेह में उंगली 
देते हैं। जिस बहादुर ने औरङ्गजेब और आदिलशाह के दाँत 
खट्ट कर दिये उससे सन्धि कर लेने में ही भलाई है | 

लोकोक्ति अलङ्कार 


i 


E बीजापुर का हाकिम था, १७१६ वि० में शिवाजी ने 
इसका बड़े कौशल से वध किया | २--वीजापुर राज्य में यह एक किला 
था जो १७३० वि० में सर किया गया था । 

६ 
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मंगल बिन मल्लारि नारि धम्मिल नहीं NIR ॥ 
गिरत nay कोटे गरब्भ RÅ चिंजा डर। 
चालकूंड TES गोलकुंडा AH उर || 
“भूषन? प्रताप सिवराज तब इमि दच्छिन RA RR I 
मधुरा घरेस धक THT सो द्रविड निविड डर दवि डरहिं ॥ 
धनुष न संधहिं--थनुष पर वाण नहीं चढ़ाते। मंगल=सौभाम्य | 


धम्मिल=फूल-मोती आदि की तरह वालों में गुथने वाला एक ग्राभूषण। 
| ग्भः | कोटे गरव्भ-किल्ले के गर्भ में sala अन्दर । चिजी चिंजा= 
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(३२ ) 
छुप्पय 
. ध N 
Aan बिदनूर सूर सर धनुष न सधाह | \ 
| 


बेटी-बेटा, सम्भवत$ यह चिरंजीव का ग्रपश्रंश हे । संक्रा=भय | उर--हृदय | 
धरेस-राजा | निविड्=्घोर, महा। विज्ञपूर=वी जापुर | विदनूर ' =गुजरातका 
एक स्थान | मह्ारि>मालावार | चालकुएड *-एक वन्द्रगाह | दलकुण्डनएक 
स्थान विशेष | मधुरा-मदुरा ज़िला जो मदरास में है । 3 
शिवाजी के प्रचण्ड प्रताप से बीजापुर और बिदनूर के 
बीरों ने धनुष रख दिये हैं, मालावार की स्त्रिया सोभाग्य-चिन्ह्‌ 
त्यागकर खुले केश डोल रही. हैं, शत्रुओं की औरतें यद्यपि 
किले में सुरक्षित हैं तथापि मारे डर के उनके गर्भ गिर रहेहेंतथा । 
कच्चे-बच्चे कॉप रहे हैं । सवत्र शिवाजी का भय तथा | 


१--यह स्थान शित्राजी ने १६६४ ६० में जीता था। २-इसके | 
पास सन्‌ १५३१ ३० में इंसाइयों ने एक किला बनवाया था | 
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शिवा बावनी ८३ 
छाया हुआ है, बड़े बड़े वीर मुँह छिपाये पड़े हैं, कोई ae 
नहीं करता | ५ 

अनुप्रास अलंकार--- 


( ३३ ) 
कवित्त मनहरण 
i अफजल खान गहि जाने मयदान मारा, 
बीजापुर गोलकृंडा मारा बिन आज È | 
'भूपन? भनत फराससि त्यों फिरंगी मारि, 
erat तुरुक डारे उलट जहाज हे ॥ 
देखत में रसुतमखाँ को जिन खाक करिया, 
सालाति सुरति आजु सुनी जो अवाज हे | 
चोंकि चोंकि चकता कहत चहुँधाते F 
लेत रहो Bat कहाँ लॉ तिवराज हे N 
गहि-पकड़ कर | मयदान मारारविजय प्राप्त को । सालति-कसकती 
है | घुरति=श्रुति (कान) अथवा स्मृति, याददाश्त | चहुंध--चारों AN | 
लों--तक | चोंकि चों किनडर से उल उछल कर । 
औरङ्गजेव सभीत हो अपने सर्दारो से कहते. हैं-दोस्तों | जिसने 


ne 


अफजलस्रों, बीजापुर, गोलकुरडा; फरासीसी ',.फिरंगी, हृवशी `, 


| 


Í विरुद्ध Beare की थी इसलिये इन लोगों की भी बस्तियाँ लुटी गयौ 
' थीं | २--र्न्ही दिनों शिवाजी ने मक्का जाने वाले मुसलमानों की ga. 


नावें भी लूटी oft | ~ 
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तुरक, रुतमखोँ ' सब को मिट्टी में मिला दिया; p a 
दहाड़ से अब भी हमारे दिल दहले नाते है उस a 
की चारों ओर से खूब खबर रखना कि कहाँ तक चढू 
आया है। 
( ३४ ) 

फिरंगाने फिकिरि ओ हदसानि eae, 

“भषन? भनत कोऊ सोवत न घरी ह। 

बीजापुर विपति Ge सुनि भाजे सब, 

दिल्ली दरगाह वीच परी खर भरी ह॥ 

राजन के राज सब साहिन के सिरताज, 

am सिवराज पातसाही चित धरी zi 

बलख Fa कसमीर लों परी पुकार, 

धाम धाम धूम धाम रूम साम परी R N 
फिरिंगाने-फिरंगी, मिश्र वन्धुरं के अर्थ में वाबर के पिता का राज्य | 
हद्सति=भय | हवसाने = हवश वालों की जगह, सम्भवतः ऐवसीनिया | 
दरगाह--दरवार | खरभरी=खलबली | सादिन=बादशाहत | 
` शिवाजी के बादशाही तख्त छीनने के इरादे को सुन कर 
क्रिरंगियों और हवश वालों की चिन्ता का ठिकाना नहीं रहा, 
उन्हें रात को नींद तक नहीं आती । बीजापुर के बिपत्ति-वञ्जपात ; 
eae डर कर सत्र लोग भाग गये, औरज्नजेब के दरबारियों में 


Å 


कफ आ में परनाले [के निकट शिवाजी और रुस्तम | 
की मुठभेड़ हुई थी जिसमें रुस्तम ( रुस्तमे जूमां ) को बुरी तरह परा | 
होना पड़ा था। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा बावनी ८५ 


बुरी बेचैनी पैदा हो गई है । इतना ही नहीं, . बलखचुखारा, 
कश्मीर, रूम, स्याम सवत्र इसी महावीर के अद्भुत आतङ्क की 
धूम मची हुई दै, उसके प्रचण्ड प्रताप मातरड के कारण 
सबके छक्के छूट गये हैं । 
( ३५ ) 
गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, 
दावा नाग जूह पर सिंह सतिरताज को | 
दावा Weed को पहारन के कुल पर, 
पाच्छिन के गोल पर दावा सदा वाज को॥ 
“भूषन? अखंड TIAS महिं मंडल में, 
तम पर दावा रावि किरन समाज को । 
पूरव पहाँह देस दच्छिन ते उत्तर लों, 
जहाँ पातसाही तहाँ दावा सिवराज को ॥ 
नाग=्हाथी, साँप । पुरहूतनइन्द्र | गोल (गोल)=मुणड | तम-प्रन्धेरा । 
रवि-किरन-सूर्य की FECT 
जिस प्रकार गरुड़ साँधों को सटक जाता दै, सिंह हाथियों 
के छक्के छुड़ा देता है, इन्द्र पहाड़ों की उछल WS बन्द कर 
चुका है, बाज पत्तियों पर काबू किये रहता है, सूर्य अन्धकार को 


* पुराणों में लिखा है कि किसी समय पहाड़ों के भी पंख थे, वे भी -. 
. पत्तियों की भांति उड़ सकते ये । परन्तु इनके उड़ान से देवताओं को बड़ा 


कष्ट होता था। इन्होंने झपने राजा इन्द्र से शिकायत की तब इन्द्र महाराज 
ने अपने शाप द्वारा पहाड़ों के पंख छीनं लिये ate उनकी उद्ठल कुद बन्द 


कर दी। इसी से इन्द्र को 'पर्वतारि! भी कहते हैं । 
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छिन्नभिन्न कर देता है, उसी प्रकार शिवराज महाराज ने सारे 
देश की बादशाही पर कब्जा करने के लिये घोर-घोषणा कर 
रक्खी है । जिधर जाइये 'शिवराज' का ही नाम सुन पड़ता है । 
मानों मुसलमान शासकों को सब भूल गये, उन्ह काइ जानता 
तक नहीं । 
निदरशनालङ्कार- . 
( ३६ ) 

दारा की न दोर यह रार नहिं खजुवे की, 

बाँधिवों नहीं हे केधो मीर सहवाल को | 

मठ विस्वनाथ को न वास याम गोकूल को, 

देव को न देहरा न मंदिर गोपाल को ॥ 

गाढे Tie लीन्हें ऑर बेरी कतलाम कान्हे, 

ठोर ax हामिल उयाहत हे साल को | 

बूड़ति हे दिल्ली सो सम्हारे क्यों न दिल्ली पति, 

धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ 


दारा=ग्रोरंगज्ञेब का भाई | दौर=चढ़ाई, धावा | रारिलड़ाई | गाढे 
गढ़-बड़े या मजबूत किले | हासिल=राज-कर, खिराज । उगाहतन्वसूल 
करता | सालको-तरार्षिक | 


ओरङ्गजेब | किस खयाल में हो ? सॅभलो, सोचो | महा- 
बली शिवराज आक्रमण करता हुआ fee आ रहा है, बचा 
सकते हो तो दिल्ली को बचाओ, नहीं तो यह ड़बी-हाथ से गई ! 
याद रहे, यह काम उतना सरल नहीं है जितना दारा पर चढ़ाई 
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करना, खजुए१ की लड़ाई जीतना, सहवालर को वांधना, विश्व- 
नाथ का मन्दिर तोड़ना, गोकुल में अड्डा जमाना या देव३ का 
देहरा गिरा देना आदि था । यह टेढ़ी खीर है, इसका कुछ उपाय 
जर्द सोचिये । 
आच्षेपालङ्कार— 
( ३७ ) 
Tet गजाय TERT सजाय करि, 
aie केते धरम दुवार दे भिखारी से। 
साहि के सपूत पूत वीर सिवराज सिंह, 
केते गढधारी क्रिये बन बनचारी से ॥ 
भूषन? बखाने केते दन्हि वंदीखान सेख, 
सेयद हजारी गहे रयत वजारी से। 
महता से मुगल महाजन से महाराज, 
Sie are पकरि पठान पटवारी से ॥ 
गॅजायरतोडकर | गढधर=किलेदार। केते=कितने ही । हज़ारी=एक 


हजार सिपाहियों का हाकिम | महता--मुसद्दी, मुन्शी | महाजन = कलवार, 
सेठ-साहुकार | डांडि लीन्हे = दण्ड दिया |। सजाय कर--सजा देकर। 


१--१७१६ fo में, खजुए में औरंगज्ञेब ने अपने भाई शाहशुजा 
को पराजित किया था । खजु फतेहपुर जिले में विंदकी के पास एक 
गाँव हे । २--शहबाज़खाँ शुद्ध नाम है यह एक साधारण सरदार था । 
३--देव से श्रोइछा नरेश वीरसिंह देव से मतलब दै, इन्होंने मथुरा में 
केशवराय का देहरा बनवाया था जिसे ओरंज़ेब ने नष्ट करडाला | 
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शिवाजी ने शत्रुओं के किलों को मिस्मार कर क्रिलेदारों को 
Fz कर लिया, कितनों ही को भिखारी की भांति दयादान देकर 
छोड़ दिया, कितने ही सदार घर-बार नष्ट हो जाने सं वनवासी 
बन गये ! जिन हाकिमों के मातहत हज़ार हजार सिपाहा थे 
आज वे खुद कलवार मुसद्दियो को तरह CAT बन कर राज कर 
दे रहे हें और साधारण पटवारियों के समान दरिडत किये जाते 
हैं। कैसा अद्भुत परिवर्तन और कितना विपरीत विधान है ! 
पूर्णोपमालङ्कार— 
( ३८ ) 
सक्र जिमि सेल पर अर्क तम फेल पर, 
विधन की रेल पर लंबोदर लेखिये | 
राम दसकंध पर भाम जरासंध पर, 
“भूषन” ज्यों सिन्धु पर कृम्भज विसासिये ॥ 
हर ज्यों अनंग पर गरुड भुजंग पर, 
कोरव के अग पर पारथ ज्यों NAX | 
वाज ज्यों बिहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर, 
म्लेच्छ चतुरंग पर सिवराज देखिये ॥ 
सक्र ( शक ) = इन्द्र । सेल ( शैल )-पर्वत | अर्क-सूर्य | तमफेल = 
ग्रन्थकार राशि ॥ लम्बो दर गणेश ॥ दशकन्ध=रावण | कुम्भज=-ग्रगस्त ॥ 
हर-महादेव । अनंग--कामदेव । पारथ ( पार्थ )=म्रज्ुन | मतड्-हाथी 
चतुरंग चमृ=रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल संयुक्त सेना | 
जिस प्रकार इन्द्र पतों का, सूये अन्धकार का, गणेश 
AA A, राम रावण का, भीम जरासन्ध का, अगस्त्य समुद्र 
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का, शिव कामदेव का, गरुड़ adi का, अजुन कौरवों का, 
बाज पत्तियों का और सिंह हाथी का मान मर्दन कर चुके या 
करते रहते हैं उसी प्रकार शिवाजी यवनों की चतुरङ्गिणी सेना के 
लिये काल रूप हैं । 


इन्द्र Ta का क्यों शत्रु है, यह वात इसी पुस्तक में दूसरी 
जगह बताई जा चुकी है । पुराणों में लिखा है कि अगस्त्यजी 
समुद्र का सारा पानी पी गये थे । हर ( महादेव ) ने अनंग 
(कामदेव) को क्रुद्ध हो भस्मीभूत कर दिया था । 
मालोपमालङ्कार- 
(७२५) 
TMA के कुंभ भव धन वन दावानल, 
तरुन तिमिर हू के क्विन समाज हो | 
केंस के कन्हेया कामधेनु हू के कंटकाल, 
केटभ के कालिका विहंगम के वाज हो ॥ 
“भूषन? भनत जम जालिम के सचीपति, 
पत्रग के कूल के ग्रवल पच्छिराज हो | 


रावन के राम कार्तबीज के परसुराम, 


दिल्लीपति दिग्गज के सेर सिवराज हो ॥ 
वारिधि=समुद्र। | घन-बादल | दावानल=जंगल की ग्रग्नि । तरुन 
(तरुण)-औयुवा, यहाँ घोर से मतलब हे । कंटकाल--कांटों का घर । पन्नग= 
साँप | कातंबीज ( कातवीर्य ) = सहस्लवाहु अजुन । जगजालिम=श्तरांर । 
सचीपति=इन्द्र । 
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जिस प्रकार समुद्र के लिये अगस्त्य, दावानल बुझाने के लिये 
बादल, घोर अन्धकार के लिये सूर्य-किरणें, कंस के लिये श्रीकृष्ण, 
कामधेनु के लिये कॅटीला माग, केटभ' के लिये काली, पत्षियों 
के लिये बाज, जम* (यम) वृत्रासुर के लिये इन्द्र, साँपों के लिये 
` ` a ९ ` ~ 
गरुड, रावण के लिये राम, कातवीर्य' अजुन के लिये परशुराम 
काल रूप हैं उसी प्रकार औरङ्गजेब रूपी हाथी के लिये Ra- 
राज को सिंह समान समभिये | 
सम अभेद रूपक अलङ्कार 
AA C ue ) A A 
दर वर दोरि करि नगर उजारि डारि, 


कटक कटायो कोटि दुजन दरव का । 
जाहिर जहान जंग जालिम हे जोरावर, 
चले न कछक अव एक राजा रब की ॥ 
सिवराज तेरे त्रास दिल्ली भयो भवकम्प, 
थर थर कॉपाति विलायाति अरब की | 
हालति दहाले जात काबुल कंधार वीर, 
रोष करि काढे समसेर ज्यों गरव की ॥ 


SSS (SY SEE HE 


| 
| 


१--कैटस-एक प्रबल राक्षस जो काली द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हुआ । 

RAR नामक राक्षस को, इन्द्र ने, दधीचि की हड्टियो से बने 
बज़ द्वारा मारा था । 

३--कातेवीये हैहय वंशीय aga का नाम है | इन्होंने परशुराम के 
पिता यमदर्नि को विना अपराध के मार डाला था, इसी वध का ‘| 


लेने के लिये परशुराम ने अजुन तथा उसके परिवार का इक्कीस बार संहार 
किया था t 
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द्र वरदल के वल से, सेनां के सहारे | FIG TTA द्रव कीर 
दुजन के द्रव्य से एकत्र सेना कटवा डाली । रवरराव, अथवा खुदा REA 
मुसलमान ( श्ररव=्ग्ररबस्तान | समसेर ज्यों गरव की=जिस प्रकार घमण्ड 
को तलवार । त्रास-भय । रोस ERRE होकर । काढ़े-निकाले | 

शिवाजी, आपने अपनी वहादुर फ़ौज की मदद से, दुष्टों के 
द्रव्य द्वारा एकत्र की हुई असंख्य सेना काट कर शत्रु के नगरों को 
उजाड़ डाला | अव आपके विश्व विदित प्रवल प्रताप के आगे 
किसी राव-राजा की कुछ नहीं चलती । तुम्हारे भय से दिल्ली 

(N a w A 

दहला गई है और अरवस्तान काँप उठा है। जिस समय आप 
क्रुद्ध होकर म्यान से तलवार निकालते हैं उस समय वह बिजली 
A DN n ` ~ ~ 
की तरह कोंध जाती है और काबुल कन्धार तक रहने वालों के 
छक्के छुड़ा देती है | 

अतिशयोक्ति अलङ्कार 

( ४१ ) 


सिवा की बडाई ओ हमारी F क्यों 
कहत वार बार काहे पातसाह गरजा | 
सुनिय खुमान / हरि तुरुक गुमान महि- 
देवन जेंवायो कावे भूषन यों सरजा ॥ 
तुम वाको पाय के जरूर रन छोरो वह 
TR वर्जार छोरि देत करि परजा | 
मालुम तिहारो होत याही में निवारोरनु, 
कायर सों कायर ओ सरजा सों सरजा ॥ 
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खुमान-शिवाजी ( चिरंजीव ) । हरि--दरकर, छीनकर । अरजान्अज 
किया, प्राथना की । महि देवनऱ्ज्ञाह्मणों को । परजा=्प्रजा । रावरे = 
आपका | निवेरा=निरीय | सरजा-सिंह समान, वीर शिवाजी । 

औरङ्गजेब पूछते हैं कि क्यों भाई भूषण ! तुम शिवाजी 
का तो यशोगान करते रहते हो परन्तु हमारी निन्दा से नही 
अघाते, इसका क्या सबब है ? इस पर भूषण ने कहा--हजरत ! 
शिवराज मुसलमानों का अभिमान चूर चूर कर, AAU का रक्षा 
करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, तुम क्या करते हो ? तुम तो मारे 
अय के मैदान में de भी नहीं दिखाते । वह. तुम्हार बड़ बड़े 
सेनापतियों तथा सचिवों तक को जीत कर उन्हं अपनी दान प्रजा 
बना कर छोड़ देता है, तुम उसे देखकर मैदान छोड़ कर भाग 
जाते हो । इसी से सिद्ध है कि कायर कायर होते हैं और बहा- 
दुर बहादुर | 


= ap ct a a WME 


| 
A 


( ४२ ) 


कोट गढ ढाहियतु एके पातसाहन के, 
एके पातसाइन के देस दाहियतु gI 
भूषन? भनत महाराज सिवराज एके, 
साहन की फोज पर खग्ग वाहियतु हे॥ 
क्यों न ene वेरिन की बोरी सुनि बोरे बघू, 
दोराने RER कहो क्यों निवाहियतु है । 
TR नगारे सुनि बेर वारे नगरानि, 
नेन वारे नदन निवारे चाहियतु हे ॥ 
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हाना=मिस्मार करना । दाहना>जलाना | खमा बाहियतु है=्त्लबार 
चलाता है । दोरनिस्दोरे, धावे Rma नावें । वोरीं--बावली । 
रावरे"*****चाहियतु Rang amet की धमक सुन aftat के नगर 
निवासी ऐसे रो रहे हें कि उनके औँसुओं की नदी पार करने के लिये 
नावें चाहिये । र 
शिवाजी महाराज कभी किसी वादशाह का क्रिला गिराते है, 
कभी किसी के देश में आग लगाते हैं, कभी शत्रु-सना को तल- 
बार के घाट उतारते हैं और कभी किसी अन्य उपाय को काम में 
लाते हैं । यह देख कर दुश्मनों को औरतें पागल हो गई हैं, 
अब उनमें शिवाजी के हमले सहने की शक्ति नहीं रही । बैरियों 
के नगरनिवासियों की आँखों से तो आँसुओं की नदी बह 
निकली है जिसे पार करने के लिये एक बाव की जरूरत है। 
इस छन्द में शिवाजी के करनाटक की विजय का वर्णनहै | 
अतिशयोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार 
(1४२ 5) 
चकित चकत्ता चोंकि चॉके उठे बार वार, 
दिल्ली दहसाते चिते चाह करपाति RI 
बिलखि बदन बिलखात बिजेपुर पाति, 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकाते हे ॥ 
थर थर कॉपत FGA गोलकुंडा, 
हहरि हवस भूप भार भरकाति हे । 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाहन की छाती wad E ॥ 
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दहसति-डर | करषति है=खड्कती है । विलखि बद्न=रोती सूरत । 
BRES कर । हवस भूपन्हवश देश का राजा। भरकति हैडर कर 
भागती हे | दरकति है=फ़टती है । नारी=नाड़ी या at । 

Meta आश्चर्यचकित हो कर बार बार चौंक उठता 
है । दिल्ली वालों के दिल में दहशत का कांटा खटक रहा है। 
बीजापुराधीश तन छीन, मन मलीन भख मारता फिरता है, मारे 
डर के फ़िरंगियों की स्त्रियां उछल उछल पड़ती हैं । गोलकुण्डा का 
बादशाह कुतवशाह भय से भेड़ बन गया है और हबशी बादशाह 
त्रस्त हो कर भागने की विधि सोच रहा. है । शिवाजी के नगाड़ों 
की धमक सुनकर कितने ही वादशाहो के दिल दहल रहे हैं, 
हृदय विदीणे हुए जाते हैं । इससे अधिक किसी. के प्रताप का 
प्रचण्ड MAUS और क्या प्रदीप्त होगा | 

अतिशयोक्ति अलङ्का 

( ४४ ) 
ANT SGA पलाउँ बाँबे एक पल, 
कहाँ लों गनाऊँ जेऽव भूपन के गोत हें | 
भूषन? भनत गिरि बिकट निवासी लोग, 
बावनी बवंजारे नवकोटि४ घुंध जोत हैं| 


१--मौरंग, कुमाऊँ ओर पलाऊँ छोरी छोटी रियासतों के नाम हैं । 
२--वावनी बुँदेलखणड में एक मुसलमानी रियासत है | 


३-ववजा या बशूना नामक स्थान फतहपुर सीकरी के पास था कोई 
कोई बावनी-बबंजा से बरार प्रान्त का ग्रथ भी लेते हैं। 
. ४-ऱनवकोटिस्मारवाड प्रान्त. का नगर विशेष । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e—a oo 
= = = = = य 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा बावनी ९५ 


काबुल BAN ख़रासान जेर कान्हो जिन, 
मुगुल पठान सेख तेयद हा रोत हॅ | 
अब लागि जानत हे वडे होत पातसाह, 
सिवराज प्रकटे ते राजा बडे होत N 
धुंधजोत=तेजदीन, प्रताप शून्य | गोत-समूह | विकट गिरिन्वेडौल 
या भयानक पहाड़, दुर्गम पतेत । ada wa लगिन्ग्रब तक | 
al तक गिनती गिनायी जाय, छोटे छोटे कितने ही राजाओं 
` को शिवाजी ने मुहूत्तमात्र में ag कर लिया । बड़ी बड़ी विकट 
पहाड़ियों पर रहने वाले नरेशों की भी प्रताप ज्योति धुंधली पड़ 
गई । काबुल, कन्धार, खुरासान आदि में रोने पड़े हुए हैं । 
मुगल, पठान, शेख, सैयद सब आँसू वहा रहे हैं । अब तक 
लोग समझते थे कि बादशाह बड़े होते हें पर अब शिवराज ने 
सिद्ध कर दिया कि नहीं, राजा ही बड़े होते हैं । 
प्रमाण अलङ्कार 
( ४५ ) 
दुर्ग पर दुर्ग जाते सरजा सिवाजी गाजी, 
GT नाचे, डरग पर BS मुण्ड WA | 
“भूषन? भतत वाजे जीत के नगारे मारे; . 
सारे करनाटी भूप सिंहल को सर के ॥ 
मारे सुनि सुभट पनारे वारे उदभट, 
तारे लगे Ra सितारे गढधर के। 
बीजापुर बरिन के गोलकुँडा धारन के, 
दिल्ली उर मीरन के दाडिम से दर के ॥ 
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९६ शिवा बावनी 


दुग्ग-दुग (किला) | am (उम्र) १ सख्त २ शिवजी । डग्गस्मार्ग | 
गाजीमधर्म युद्ध में विजय पाने वाला | KASTE गये । 
उद्भूट-प्रसिद् | gar ahaa समर विजयी शिवराज किलो पर किले 
जीतने लगे तो ( डग्ग या डगर ) रास्तों पर इड मुड फड़कने लगे, 
ग्रौर उग्ग gala महादेव जी नाचने लगे । कहीं कहीं 'उग्ग पर 
उमा ay भी पाठ भेद है। उमा या उप का श्रथ आकाश और 
शिव (महादेव) किया जाता है अर्था शिवाजी की जीत देखकर शिवजी 
_ ( उम्रजी ) भ्राकाश में आनन्द से नाचने लगे पर उग्ग ( उग्र ) का भ्र्थ 
प्राकार कहीं देखा नहीं गया, हां, उम्र का नक्षत्र-समूह अर्थ वश्य होता है। 


धर्मवीर शिवराज की भारी जीत देखकर शिवजी नृत्य 
करने लगे और कटे हुए सिपाहियों के रुणड-मुणड रास्तों में फड़कने 
लगे। विजय दुन्दुभि की आवाज सुनकर करनाटक ' के सब राजे 
प्राण बचाकर सिंहलद्वीप को भाग गये | परनाले? बाले वीरां 
का मरण सुनकर शिवाजी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने 
अपने दिन फिरे समे | इस जीत के कारण शत्रुओं के हृदय 
अनार को तरह Asha लगा । | 
पूर्णापमालङ्कार— 
( ४६ ) 
` मालवा SIT भवि q मेलास ऐन, 
सहर सिरोज लो. परावने परत हैं। 


१- शिवाजी ने करनाटक पर १६७६-७८ ३० मै हमला किया atl 


९१६५६ ६० की जीत से मतलब है । परनारे गढ़ से इससे पूर्व भी 
कडे लड़ाइयाँ हो घुकी थीं। 
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mean तिलगानो Rud करनाट, 
रुहिल्लानो RaT RI हहरत ÈI 
साहिके सपूत तिवराज तेरी धाक सुनि, 
Tend बीर तेंऊ धीर न धरत RI 
TUR गोलकुंडा आगरा दिली के कोट, 
वाजे बाजे रोज दरवाजे उघरत हैं ॥ 
ऐन-(भरवी) ठीक । परावने=भगदइ | इहरत हैं=डरते हैं । साहिके 
सपृत-शाहजी के पुत्र | बाजे बाजे रोज दरवाजे उघरत हैं=क्रिसी किसी दिन 
दरवाजे खुलते है । 
शिवाजी महाराज, के अपूर्व आतङ्क का यह हाल है कि मालवा, 
:उच्जैन,भेलसा' और सिरोज (शीराज `) तक भगदड़ मचा हुआ हे) 
गोंडवानों ' tag, फिरंगाना* वालों, करनाटकियों तथा रुहेलों के. 
दिल दहला रहे हैं--धर थर काँप रहे हैं | बहादुरी का बिल्ला 
वाँधने वाले बड़े बड़े किलेदारों की हिम्मत पस्त हो चुकी है । 
उनमें धैर्य का नाम-ओ-निशान भी बाकी नहीं रहा । बीजापुर, 
गोलकुएडा, आगरा और दिल्ली. के किलों का तो यह हाल है | 
कि मारे डर के उनके, दरवाजे तक नहीं खोले जाते | खोले भी A 
जाते हैं तो खूब देखभाल कर । ऐसा.न हो कि कहीं शिवाजी 
किले के अन्दर घुस आवे | 


१--भेलसा ग्वालियर राज्य में एक नगर दे | २--सिरोज 
फारिस के “शीराज़* से मतलब मालूम .होता है । ३--गोंडवानो, गोंडों के 
रहने का स्थान, उस समय यहाँ गोंड या गोड़ ही धिक रहते ये ।४--फिर- 
गाना से ग्रभिप्राय बाबर के बाप की जन्मभूमि मध्य एशिया से है । 


i} 
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( ४७ ) 
मारि कर maag? खाकताहा कान्हा जन, 
जेर कान्हो जार सा ले हृद सब मारं की | 
खिति गई सेखी फिसि गई सूरताई सब, 
RA गई हिम्माति हजारों लोग सारे की | 
वाजत दमामे लाखों घोंसा आगे हरात, 
maa मेघ ज्यों बरात चढे भारे की। 
दूलहो सिवाजी भयो दच्छिनी दमामे वारे, 
दिल्ली दुलहिनि भई सहर सितारे MN 
खाकसाही-घूल में मिला दी । yadta । खिस गई-गिर गयी | 


फिस afaa हो जाता, az हो जाना । हिस गई--छूट गयी । 
सूरताई=श्रता | AAT | 


, शिवाजी ने सारी बादशाही पर सिक्का जमा दिया, दुश्मनों 
की शेखी, शोखो और बहादुरी मिट्टी में मिलादी । चारों ओर इस वीर 
विजयी हिन्दूपति की विजय दुन्दुमि बज रही है, जीत के डंके 
पर चोट पड़ रही है । इस समय यही ज्ञात होता है कि एक 


बड़ी भारी बरात चढ़ रही है जिसमें दूल्हा सिताराधीश शिवाजी 
और दुलहिन दिल्ली है । 


aN a ( EC ५) A A 
डाढी के रखेयन की डाढी सी रहति छाती, 
बाढी मरजाद जस हइ हिन्दुवाने की ॥ 
ale गइ A के मन की कसक सब 
मिट गई SaR तमाम तुरुकाने FN 
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भूषन? भनत दिल्लीपति दिल धक धका, 

सुनि सुनिं धाक RIT मरदाने कीः। 

मोटी. भई चरी. विनु चोटी के चवाय सास, 

खोटी भई सम्पाति चकत्ता के घराने की ॥ 
रखेयन=रखाने वाले | डाढ़ी रहत-जलती रहती है | मरजाद=्मर्यादा | 


कढ़ि गई=निकल गई | कसक-पीड़ा Rg चोटी के चबाय सीस= 


a 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 

चोटी रहित मुगडों ' (nafa मुसलमानों के सिर ) को चबाकर | खोटी 
I 


zá 


सम्पति १ स्सकम मुल्य का सिक्का | चक्रत्ताग्रोरंगज्ञव | चणड़ी,= काली । 

शिवाजी की जीत देखकर मुसलमानों .के. दिल जलते 
रहते है । शिवाजी के प्रताप से हिन्दुत्व की सीमा का विस्तार 
होता जाता है, प्रंजा के सारे संकट दूर हो गये । तुरकों की 
सारी अकड़ निकल गई । दिल्लीपति ओरङ्गजोब का तो मारे 
डर के धकधका चल निकला है । इधर तो मरे हुए मुसलमानों के 
मुण्डों को चबा कर काली माई मोटी होती जारही है उधर बाद- 
शाह के सिक्के का मूल्य घटगया है, राजकोय मुद्रा की कोई परवा 
नहीं करता क्योंकि राज्य-भ्रष्ट होने पर किसी राजा का सिक्का 
खोटे सिक्के की तरह नहीं चला करता अभिप्राय “यह है कि शत्रु 
धन, जन की हानि से बुरी तरह दुःखित हो रहा है । 

अनुप्रास अलंकार-- 


१--किसी किसी टीकाकार ने“खोटी सम्पत्ति! का अर्थ कम. संपत्ति किया 

` है परन्तु खोटे का अर्थ खराब, घटिया या नकली होता. है,. कम नहीं । 

साधारण वोल चाल में भी खोटा रुपया, खोटा. सोना. और खोटी चांदी. 
कहने की प्रथा प्रचलित दै । मे 
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जिन फन paar उडत पहाड भार, 
करम कठिन जतु कमल विदालगा | 
विष जाल ज्वालामुखी लवलीन हात जिन, 
कारन विकारि मद दिग्गज उगलि गी ॥ 
कीन्हों जेहिपान पयपान सों जहान सव, । 
कोलंहृ soit जल सिंधु खलभलिगो । 
sga anaa महाराज सिवरांज जू को, 
आखिल aaa मंगलंदलि निगालिगो ॥ 


फुतकारफुसकार । कुरम ( कूमे )-कहछुआ । fafaga गया, 
घिस-मिड़ गया । उगलिगो=निकाल कर बाहर फेंक दिया | wizaz, 
तलवार | पय-दूध | चिकारि-रसिंघोड़ कर । कुरम*****“विदलिंगो--शथ्वी 
को धारण करने वाला कच्छप कमल-पत्र की तरह छित्तर वित्तर हो जांता 
` या । कोल-शूकर, वराह अवतार । खगराज-गंखड़ । विष" "*उगलिगो= 
जिनके विषरूपीं ज्वालामुखी पर्वत at लपटो. (' मारन ) से दिग्गज तके 
‘Phare कर मद उगल देते ये wala मंदंदीन हो जाते थे । web कहीं यह 
भी पाठ भैद है “विष जाल ज्वालामुखी लवली न होत जिन मारन चिकारि 
मद्‌ दिग्गज उगलिगो” अर्थात्‌ जिन ज्वालामुखी gaat के विष जाल के 
मारे लवली ( नेवाड़ी या कायफल ) के पुष्प नहीं उगते थे 
Parag भलिगो=पाताल में रहने वाले बराह भगवान के उळलने से 
समुद्र का पानी खेलबला जातां था | खंग्ग******निगलिगो-मेहाराज शिव 
राज कां खगराज ( neg) रूपी खड्ग (तलवार) मुगल : दलरूपी :-सुजेग 
(महा सपै) को aza गया । भ्रर्थातू शिवाजी को तलवार ने सारे gat का 
काम तमाम कर दिया है । 
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इस छन्द में एक रूपक द्वारा सुराल साम्राज्य की सप से 
समता की गयी है जो अपने विषैले set से सारे संसार में 
संताप की अग्नि जला रहा था और अन्त में जो शिवाजी द्वारा 
; नष्ट कर दिया गया | 
५० ) 
राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
अस्मृति पृरान ua वेद विधि सुनी में | | 
राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, 
घरा में घरम राख्यो राख्यो गन गुनी में ॥ 
भूषन? स॒कावि जीति हद मरहदन Fl, 
देस देस कारात बखानी तब सनी में | 
साहि के सपूत शिवराज समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दावि के दिवाल राखी gt में ॥ 
हिन्दुवानी=हिन्दूपन । अस्सति-पुरानस्स्मृति-पुराण, धर्मशात्र | 
धरा=परथ्वी | दिवालस्मर्यादा, सीमा । जीति=्जीत्‌ कर । 

.महाराज शिवराज! सुराल-मान-मर्दन ' कारिणी आपकी 
तलवार धन्य है | सचमुच इसी भगवती की कपा से हिन्दुओं 
के हिन्दूपन और धमंशाख्र की रक्षा हुई है । हिन्दू RT का 
क्षत्रियत्व और उनका राज्य इसी की बदौलत सुरक्षित दै । अगर 
आप इसे हाथ में न लेते तो गुणियों के गुणों ओर धर्म की 
रक्षा कभी न हो पाती । वीर ALES अन्य राजाओं की राज्य- 
सीमा पर अपना प्रभुत्व जमा कर्‌ कीर्ति लाभ कर LE यह सब 
आप ही के बाहुबल का प्रताप है । 

पदार्थावृत्त दीपक अलङ्कार 
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( ५१ ) 
वेद राखे विदित पुरान 'राखे aga, 
राम नाम राख्यो अति. रसंना सुधर में । 
Rega की चाटी रोटी राखी है सिपाहिंन की, ) 
काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
aie राखे मगल मरोड राखे पातसाह, 
बेरी पीसि राखे वरदान राख्यो कर में। 
राजन की हद्द राखी तेग बल RIUT, 
देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में N 
रसना=जीभ | घुधर=्छुन्द्र । देवल=देवालय, मन्दिर | गर=गला । 
वरदान राख्यो कर में=जिससे जो वायदा कर दिया वह पूरा किया । तेग 
बल=तलवार के जोर से | 
शिवाजी ने वेद-पुराण, चोटी-जनेऊ, माला-मन्दिर आदि 
सब को पूरी रक्षा की | हिन्दू विरोधी मुसलमानों का मलिया- 
मेंट कर दिया-उन्हें किसी काम का न छोड़ा | हिन्दू धर्म और 
हिन्दू नरेशों को सुरक्षित रखने में इस महावीर ने जो शुभ 
प्रयत्न किये उनकी जितनो प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 
पदार्थोवृत्त दीपक अलङ्कार 
( ५२ ) 
सपत THe चारो ककभ गजेस कोल 
कच्छप GGT घरं धराने Hae को | 
पापा घाल धरम सुपथ चाले ARAWE 
करतार प्रन पाले ग्रानिन के चंड को ॥ 


—7 
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“भूषन? AAT सदा सरजा सिवाजी गाजी, 
म्लेच्छुन को मारे करि कीराति घमंड को । 
जग काजवारे निहित करि SR सब, 
मोर देत आसिस ER भुजदरड को || 
सपत गनेस= सक्त (सात) प्रधान पहाड़ | ककुभे गजेस-चार्रों दिशाओं 
को धारण करने वाले चार दिगपाल हाथी । कोल--बराह भगवान । दिनेस= 
सूय । घारलेस्समारते हैं | arza | जग काज वारे=साधारण काम-कार्जी 
लोग,प्रजाजन । निहचिन्तरनिश्चित, वेफिकर | करतार प्रननजव A धम की 
हानि और वाप की वृद्धि होती दै तब तब धर्म की स्थापना और भक्तों की 
रक्षा के लिये भगवान aadA होते हैं यद्दी 'करतार प्रन! है । 
कुलाचल पर्वत, चारों दिग्पाल, वराह भगवान, कच्छप 
और सूर्य सम्पूर्ण पृथ्वी को अनायास और स्वभावतः ही धारण 
किये हुए हैं । पापी स्वभाव से ही धर्म का नाश किया करते हैं, 
सूर्य भी अपनी सहज गति से चलता है । 'करतार? परमात्मा 
अपनी 'यदायदाहि? वाली धमेरक्षा की प्रतिज्ञा को qu करने के 
लिए uaa को मारते हैं। ठीक ऐसे ही धर्मवीर शिवाजी 
म्लेच्छों को मार कर उनका नाश और अपनी कीति का प्रसार 
किया करते हैं । उन्होंने अपने इस कत्तव्य द्वारा सांसारिक 
gaat को राक्षसों से ‘fata’ बना दिया है, जिससे सत्र लोग 
उनके बाहु-दरड को आशीवाद दे रहे हैं । 
सप्रपर्वत--हिमवान, निषध, विन्ध्य, मास्यवान, पारि- 
यात्रक, गन्धमादन और हेमकूट | 
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१--उपमालछ्लार-- 

जहां एकसे धर्म, खभाव, शोभा तथा दशा वाले दो पदार्थाँ 
की तुलना की जाती है, वहां उपमालङ्कार होता है । जिसकी 
समानता की जाती है वह 'उपमेय” जिससे उपमा दी जाती है 
वह ‘उपमान? जिस अथे में समानता देते हैं. वह धमे है । जिन 
“समान? या से! आदि शब्दों से समता के भाव का भान हो 
वह “वाचक है । उदाहरणार्थ 'शिवाबावनी' का दूसरा छन्द 
देखिये--'तारा सो तरनि! यहां तरनि “उपमेय तारा "उपमान! 
और सो “वाचक है। 'तरनि' कैसा तारा सो, तारा कैसा है “छोटा” 
छोटा जो धमे है वह लुप्त है । 

२--पूर्णोपमा-- 

जहां उपमा के चारों अङ्ग प्रत्यक्ष कथन किये जांय वहां 
पूर्णोषमालंकार होता है ।“केरा केसे पात विह्राने फन सेस के” 
(छन्द सं ३) यहां फन उपमेय, केरा के पात उपमान, 
विहराने साधारण धर्म और से वाचक होने से पूर्णापमा- 
लंकार हुआ । 

३--अ प्रस्तुत प्रशंसा-- 

प्रस्तुत के वणुन के लिये अप्रस्तुत का ऐसे ढंग से वर्णन 
करना कि प्रस्तुत स्पष्ट सूचित होजाय | छन्द संख्या ४ 
इसका उदाहरण है । 
| 


असली बात को छिपाकर दूसरी बात वर्णन करना । जैसे 
(छन्द ५ में देखिये ) “ बद्दल न होहि दल ahaa घमण्ड 
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मादिं ” अर्थात्‌ यह बादल नहीं उठे बल्कि अत्यन्त ` 
दक्षिणी सेना उमड़ रही है । इत्यादि--.. ets: सु 
५--अलुप्रास-- 

_ व्यंजनों का साम्य होने से, चाहे खर एक से हों अथवा 
र हों, IgE AGT होता है । यथा--'कीबी कहें कहा! 
is ue me भगारन,' aad न aa, (छन्द सं० ७) 
जहां एक ही शब्द भिन्न अर्थ सहित अनेक बार आता है 
वहां यमक होता है | यथा-- घोर मन्द्र ( ऊंचे महल ) घोर 
मद भन्द्राचल पहाड़ ) तीन वेर खाती” (तीन दफे खाती) 
तीन वेर खाती हैं” [तीन बेर ( फल ) खाती हैं] इत्यादि-- 
( छन्द संख्या ८ ) 

७--पर्यायोक्ति-- 

किसी वात को सरल रीति से न कहकर घुमा फिरा कर 
कहना पर्यायोक्ति है यथा--“मक्कामिस साह उतरत दरियाव हैं” 
अथात्‌ डर के मारे तो भागते हैं परन्तु बहाना मक्का जाने का 
करते हैं । (छन्द संख्या १३) 

८-ऱउत्प्रेक्षा-- 

जहां अन्य वस्तु, हेतु और फल में दूसरी वस्तु हेतु, फल की 
सम्भावना करली जाय वहां उत्प्रेक्षा होती है। sah fare 
जनु, Ag या जानो, मानो आदि हैं । यथा--“ ताको (asai) 
करद्‌ कियो मानो मकके आग लाई है ” अर्थात्‌ औरंगजेब ने 
अपने वाप शाहजहां को करर कर मानो मक्के में आग लगादी हे । 
यानी सारे दीन पर पानी फेर दिया है। ( छन्द संख्या १४ ) 
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९--विषम-- ë E 
बेजोड़ कामों अथवा अनमिल वस्तुला का कथन र a 
विषमालंकार होता है । यथा “सब्रनि के ऊपर ही st Ve 


~ A >> be) छुन To Y 1 
जोग, ताहि. खरो किया जाय जारिन के नियरे' ( छन्द सं०१७ ) 


mS कटा 

Ro E . `~ hat ` e` 

जिसमें उपमान के समस्त अगा का उपमेय के समस्त अंगों 

A 9 छु æ 

में अभेद किया गया हो | यथा “चम्पा शिवराज है (छन्द सं०१ ८) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चम्पा फूल में तेज खुशबू होती है 
प्रकार चम्पारूपी शिवराज का प्रचण्ड प्रताप प्रसरित हो रहा ६; 
परन्तु औरंगजेबरूपी भौरा उसका रस नहीं चूल सकता । 

eee No ATSC ~ 

जब एक ही अथवा कई वर्णों की कई बार समता ag 
उसे वृश्यनुप्रास कहते हैं | यथा-- कण्टक, TEP, काटि, के 
से उड़ाये केते' (छन्द स? २६) 

१२-—काव्यलिंग— 

जहां युक्ति से वाक्यार्थ और पदार्थ का समर्थन किया जाय 


ae वादि ea i 
वहां काव्यलिंग होता है । यथा-केतिक' ' "आद (छन्द He ) 


c 
का वर्शन कर 'सिवराज बली' के वल की तारीक की गई है । 


sara शिवराज नाम के ही बली न थे बल्कि उन्होंने ISP. | 


अमुक वीरता के काम भी किये, इससे उनकी बलवत्ता सिद्ध है | 
ane से वात्रयार्थ और पदार्थ का यही समथन हुआ। | 
१३--लोकोक्ति— owt 
सामान्य कथन का लोकोक्ति से समर्थन किया जाना 
` . NA = aa 
लोकोक्ति अलंकार कहाता है। यथा--'सोवतसिह न जा 


र x 
नगावो? अथवा 'दिबाल की राहू न घावो' (Bo स० ११) | 
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A जिस स्थान पर किसी लोकोक्ति का विशेष अभिप्राय से 
५ श्रयोग किया जाय वहां छेकोक्ति होती है यथा--'सौ सौ चूहे 
> ; खाय के बिलारी बैठी तप कै? (छन्द संख्या १५) 
i १५--निदर्शना-- 
५ भिन्नता होते हुए भी दो वाक्यों का अर्थ समता सूचक 
; किया जाना 'निदर्शना' कहाता है । यथा “गरुड़ को दाबा सदा- 
॥ नाग के समूह पर” वाकय के अर्थ की समता 'जहां पातसाही 
i दावा सिवराज को! से की गयी है | (छ० स० ३५) 
१६--आक्षेप-- 
कोई बात कह कर फिर उसका निषेध करना “आक्षेप? 
कहाता है । यथा--'दारा की न दोर यहां! इसमें औरंगजेब द्वारा 
| , दारा पर चढ़ाई किये जानेका विस्तृत वर्णन करके फिर उसकी 
। नीचता दिखायी है । ( छन्द सं० ३६ ) 
१७ मालोपमा 
| एक ही उपमेय के अनेक उपमान होना | यथा--“सक्र जिमि. 
| | सैल ar 'सिवराज देखिये” (छ० सं० ३८) 
| १८--अतिशयोक्ति-- 
औचित्य से अधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है । 
यथा-- सिवराज तेरे त्रास दिल्ली भयो भुवकम्प? इत्यादि-- 
B( Fo Ao Yo )' s " 
१९--पदार्थवृत्त दीपक 
शब्द और अर्थ दोनों को बार बार दुहराने पर पदार्थवृत्त दीपक 
है | यथा--(छन्द संख्या ५० में) 'राखी राखी? कई बार 
हराया गया है | 


| 

| १४--छेकोक्ति-- 
d 

i 


\ 
१४. 
| 


is 
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पत्रों द्वारा प्रशंसित 


gy 
तिहास aagi तथा प्रसिद्ध २ | 
pi यवन साम्राज्य विध्वेसकारी= 


हिन्दू धम्मे के जीर्णोद्वारकर्ता, 


प्रातःस्भरणीय महाराष्ट्र केसरी 
शिवाजी 


AO a ण ठी 
एातहासक अन्वेषण पू 
वृहज्जीवन चरित्र | 
लेखक--पं० ताराचरण अश्निद्दोत्री बी० To 


सम्पादक-श्यामाचरण राय, Ge Ge, एल-एल० ato, पर 
एम० Blo ए० एस०, Tho आर० ई० एस० í 


यदि आप जानना चाहते हे--“दासता के वायुमंडल भ 
अवतीर्ण हो कर भी खावलम्ब और खतन्त्रता के भाव किस 
प्रकार इनके हृदय में जमे, किस प्रकार इन्होंने अपना संगठन ||| 

| कार्य किया और उसमें कैसे सफलता मिलती गई, उनका AAT |||. 
उत्साह, असीम धैर्य, आश्वर्यमय कत्तव्य बुद्धि और अनिवंच- 
नोय धर्म परायणता, ध्येय की ओर ले जाने में किस प्रकार ||| | 
सहायक हुई, दु्दमनीय सुगल साम्राज्य के ध्वंस करने में किन २, 
कौशलों से काम लिया गया । अन्त में किस प्रकार विजयी ही | 
कर महाराष्ट्र साम्राज्य स्थापित किया”, तो इस पुस्तक को 
पढिये । बड़ी ही खोज और विवेचना के' साथ सरल और GTA 
भाषा में यह बातें सममाई गई हैं । हिन्दी के ऐतिहासिक साहित्य 
«जब्त FA पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान है । मूल्य केवल १)) | 
R71,KAV-S ` ` पताः-रामप्रसाद्‌ एण्ड ATA 


॥॥॥ mmi घा 


35105 


E HT 
DOIN ६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rs i 
सः } 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri \ 
श्री गोस्वासी तुलसीदास कृत 4 

j 

कवितावली | 

i 

1 

| 


_ (aera) ; 
2 ( जिसमें हनुमान वाहुक भी सम्मिलित है ) 
टोकाकार--पं० ठाकुर प्रसाद शर्मा, एम. ए., एल-एल. बी. | 


2 ७ a} ` i} $ 
पं० ठाकुर प्रसाद शमा हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठःलेखक और , 


कवि तथा तुलसीदास के विशेषज्ञ हे । आपने इस टीका को सरले 
और सबीगपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । इसमें पुरानी टीकाओं 


. ~ t ia `~ = ` “e 7 i 
की भांति छन्दां के अथे नहीं दिये हैं, उनके क्रठिन शब्दों और || 


वाक्यों को भलीभांति सममाया है । सब अन्तकंथाएँ दी हैं, 
._ अलंकार, रस आदि काव्य के अंगों को भी संक्षेप में बताया है | 
- और आत्मचरित सम्बन्धी उल्लेखो का स्पष्टीकरण किया ह | 
कब के भावों को अच्छी तरह समभाने की कोशिश की है और 
जहाँ कहीं. एक से अधिक उचित अर्थ हो सकते हैं वहाँ बे भी दिये 


है । यदि कही टीकाकारों में मत भेद है तो वह भी दिखाया है और | 


अपना मत भी प्रकट किया है। इसके अतिरिक्ति लगभग एक 

दन कवियों के समान-भावदशक उद्धरण स्थान स्थान पर द्यि 
Du TS ९9 g ल. x 

है । कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं रही, जिसके ऊपर ध्यान न fear 


` ययो हो। आरम्भ में लगभग २५ प्रृष्ठों की एक प्रस्तावना है जिस 


~ 


मं लुलसीदास का जीवन-चरित प्राचीन और नवीन खोज के अनु- 
सार दिया है और तुलसीदास और उनके काव्य तथा कवितावली 
| और हनुमान बाहुक के ऊपर आलोचनात्मक रीति से विचार किया 
. है। लेखन शैली सरल और मनोरंजक है । हम सममते हैं कि 
यह टीका सर्वोत्तम है । कागज और छपाई सुन्दर है | मूल्य १॥) 
` रोमप्रसाद एण्ड ब्रदस 
gee, आगरा । 
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पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में ग्रा क्त a 


है । इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक nafaa दिनों का 
ग्रथेदण्ड लगेगा । ji 
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